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हरप्यारी देवी, चःद्रप्रकाश आर्य 

WaT कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


श्वृंगारलहरी 


आवै इठलात नंद - महर - as ai लखि, 

पग - पग भाइ - भीर अटकति आवे है। 
रूप-रस-माती चारु चपल चितोनि कुल, 

गेल गहिवे को. हठि हटकति आवे है ॥ 


` अवनि-अकास-मध्य पूरि दिग-छोरनि लो, 


छहरि छबीली छटा छुटकति आवे है । 
मटकत आवै मंजु मोर कौ मुकुट माथैं, 
बदन सलोनी लट लटकति आवै है॥ १॥ 


* आए अवधेस के कुमार सुकुमार चारु, 

मंजु मिथिला की दिब्य देखन निकाई Fi 
सुनि रमनी - गन रसीली चहुँ ओरनि तै. 

झोरनि. की कौर दौरि दौरि उमगाई Fu 
तिनके अनोखे-अनिमेष-रग पाँतिनि पे, 

उपमा तिहू पुर की ललकि लुभाई हे] 
उन्नत अटारिति पे खिरकी-दुवारिनि पे, 

मानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई हें॥२॥ 
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अव न हमारो सन मानत मनाएं नेक, _ 
टेक करि aga विवेक नखि लेन देहु । 
| कहे रतनाकर सुधाकर-सुधा को धाइ 
| ` तपित चकोरनि ANZ चखि लेन देहु ॥ 
संक गुरु लोगनि के बंक ahs का ताज 
अंक भरि सिगरो कलंक सखि लेन zg | 
लाज कुल-कानि के समाज पर गाज गारं 
आज व्रजराज की Gals लखि लेन देहु ॥ ३ Ul 


सो तो करे कलित प्रकास कला सोरस ला 
यामं वास ललित कलानि चौगुनी को 

| कहै रतनाकर सुधाकर PA वह, 

| « याहि लखे लगत सुधां कौ स्वाद फीको है ॥ 

i समता सुधारि ओ बिसमता विचारि नीके 

| ताहि. उर धारि जो ब्रिसद ब्रज-टीको है । 

| चारु चाँदनी कौ नीकौ नायक निहारि कहो, 

| चाँदनी को नीको के हमारो चाँद नीकौ SU ४॥ 


| पाती लै चितौति ag ओरति निहोरनि सौं, 7 
\ आई बन बाल A तरंग छबि-बारी की। 
| कहै रतताकर एिछानि पर पेठत हो, र 
बिसद बताई कुंज मालती निवारी की ॥ | 
सो हैँ लखि अधर दबाए 'मुसुकानि मंद, | 
सोरति मदन-मन-मोहिनो बिहारी की। 
| लोचन लचाइ रही सोचनि सक्री सी चकि, 


सूरति सुरति करि पठवन हारी की॥ ५॥ | 
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चंचल रीति 

ass चारु सलोनी तिया इक, राधिका के ढिग आइ अजानी । 
५ TR कागद एक कह्यो बस, रीमिवो सोल हे याको सयानी ॥ 
चित्र त दीठि चितेरिनि ओर, चितेरिनि ते पुनि चित्र पे आनी | 


चित्र समेत चितेरिनि मोल लै आपु चितेरिनि-हाथ बिकानी ॥६॥ 


आजु हा गई ती नंदलाल बृषभान-भौन 
| . संधि ना तहाँ की बुधि नेक बहरति है। 
कह रतनाकर विलोकि राधिका को रूप 
सुखमा रती की ना रतीकु ठहरति है।॥ 
सर मुसुकानि के अमंद दुति-दामनि की 
छिति लो अटा स्थ छटा छूटि छहरति है । 
पवन-भ्रसंग अंग-रंग की तरंगनि सो 
आबी चीर चटकि geet हरति हे॥७॥ 


| 


आँगन में अंगना spare अनगाति लट 
लटपट लोटे पट पटल खवा परे | 

ae लखि औचक हँसो हैं नंदनंदन कों 
i WG MEAT सुरि मंजु agra परे॥ 

कलांन पे अमल अमोल कनमूलनि के, 
लोल कनफूलनि के भहरि झवा परे। 

कंधांने पे sat सहरि git पीठि केस 

लहार लचीली लंक Fee छवा परे। =।| 


Ne 


आवत निहारे हौं गुपाल एक बाल जाकी 

लाग्यो उपमा सें कबि कोबिद समाज है। 
तरुन दिनेस दिव्य अरुन अमोल पाय 

छीन कटि केहरि आ गति गजराज है॥ 
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ay कुच मुख पदमाकर दिमाक देव, 
> A w घने vas कचः “साज > | 
तापे घनअआनद रो कच-साज हैं 
aft की तरंग रतनाकर है अंग सुस- 
कानि रस-खानि बानि आलम निवाज हे॥ ९॥ 


फुलनि की सेज ते सुगंध सुखमा सी उठी, 
` प्रात अँगिरात गात आरस - गहर È | 
कहै रतनाकर ब्रिभावरी विलासनि की, 
सुधि ai सलोने अंग - अंग थरहर है॥ 
सुघर सराटे परे. पट पचतोरिया पै, 
उमगति pè छबि-फाब की फहर है. ॥ 
कसनि सुरंग संग मोतिनि की सेनी खुली, 
बेनी पर तरल त्रिबेनी की लहर है.।। १०॥ 


छीर-फेन कैसी फबी अमल अटारी पर, 
आई सुकुमारी प्रान-प्यारी Az - नंद की | 
मानो रतनाकर-तरंग-तुंग-श््रंग पर, 
सुखमा सुहाई लसे कमला सुछंद को || 
जैसे दीप-दीपति पे दीप मनि-दीपति है, 
| दीपमनि पे ज्यो दुति दामिनि अमंद की । 
i निखिल नछत्रनि पै चंद की प्रभा है जिमि, 
| चंद की प्रभा पे त्या प्रभा है मुख-चंद की || ११ |! 
| 


सोभा-सुख-पुंज वा निकुंज उमड्यो सो आज 

ग्वाल गयौ कोऊ इमि कहत कहानी सी | 
सो सुनि ललकि जाइ ज्यों उत बिलोकी एक, 

बाल मनमश्-मन-मथन-मथानी सी॥ 
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fe 


ख्याल परी ग्वाल की सुढाल मदु मूरति सो, 

रस - रतनाकर - तरंग उमगानी सी। 
बिहॅसि विलोकि लाल लोल ललचाने घुरि 

सुरे मुसकाइ सो सकोच-सरसानी सी ॥ १२ )। 


i जगर मगर ज्योति जागति जवाहिर की, 
| पाइ प्रतिबिंब-ओप आनन-उजारी की । 
छवि रतनाकर की तरल तरंगनि पे 
मानो जगाजोति होति स्वच्छ सुधाधारी की ॥ 
संग मे सखी-गन के जोवन - उमंग-भरी 
निरखति सोभा हाट बाट की तयारी की। 
जित जित जाति बृखभानु की ठुलारी फबी, 
तित तित जाति दबी दीपति दिवारी की ।।१३॥ 


जरद्‌ चमेली चारु चंपक पे ओप देति, 
डोलति नवेली हुती सदन-घगीची मैं। 
है रतनाकर सुढुति सुखमा की जाकी 
दमकि रही है दिव्य पूरव प्रतीची Hu 
“भुज भरि लीनी रसदानि आनि औचक हीं, 
| लरजि लरजि परी बाम खीचा खीची मे । 
| हिरकि रही है स्याम अंक मैं ससंक मनो, 
९१ थिरकि रही है बिज्जु बादर-दरीची मैं ॥१४॥ 
आज उहि बाग को न भाग है सराह्यो जात 
होसलो हिरात हे हजार - जीह - धारी कौ । 
हो तो गई औचक ही भोचक बिलोकि भई, 
बानक अनूप रंग रूप रुचिकारी को॥ 
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संग ना सहेली जासा gh कछु जान्या जाइ 

भाग भर॒यौ भारी नाम गाम सुकुमारी को | 
जाकी बृषभानु-सुता प्रगट प्रभाव पेखि 

मंद करे चंदहिं अमंद मुख प्यारी को ॥१५॥ 
सोई सुख-भोई केलि-मंदिर-अटारी बाल, 
छबि की gent छिति af छहरति है। 
साँसनि प्रसंग सो उमंगि अंग आनन पे, 

रूप - रतनाकर - तरंग लहरति हे॥ 
भाप के लगे ते सियराइ रंग और पाइ, 

चारु मुख-चंद० यो. gam फहरति है। 
पिय-परिरंभ पाइ रोहिनि रसीली मनो, 

पुलकि पसीजि रस” भीजि थहरति है ॥१६॥ 
| मानिक-मंदिर मोतिनि की चिके, ठाढ़ी तहाँ गुन रूप की खानी | 
| लाल की माल उठाइ उरोज ते, हे सरुझ्षावन में अरुझानी I 
| MBE होतही जाके जवान पे, आवति यो. उपमा उमगानी | 
X > > saa संभु पे आरति बानी ॥१७॥ 
| तो तरवा - तरनी- किरनाबली, सोभा-छपाकर भैं. छबि छाने । 


त्यां रतनाकर रावरी लोनी, लुनाई सवे Blo स्वाद भैं ल्यावे ॥ 
जाति कही मुख की सुखमा नहीं, माधुरी सो अधरानि अघावै । 


9) 


| 

| | अमल अनूप रूपपानिप - तरंगनि में, 
जगमग ज्योति आनि सान सों बसति है 

कहै रतनाकर उभार भए अंग mf 


रचक सी कंचुकी अदेख उकसति È । 
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रावरी ठोड़ी के कूप अनूप सा, रूप त्रिलोक को पानिप पावे ॥१८॥ 
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रसिक-सिरोमनि सुजान सनमोहन की, 
लाख-अभिलाख-भौर-भरि हुलसति है। 
अभिनव जोबन - प्रभाकर - प्रभा सो वाल, 
असून उदे की कंज कली सी लसति है ॥१९॥ 


sy 


f सरसन लाग्यो रस रंग अंग-अंगनि में, 
पानिप तरंगनि F बाल विलसति 21 
कहे रतनाकर अनंग को प्रसंग पोन 
पाइ कंपि जाइ काँति दूनी दरसति È ॥ 
रति-रस लंपट मलिंद मन भावन के 
उर अभिलाष wea भाँति की बसति है | 
परम पुनीत वैस-संधि को प्रभात पाइ, 
ia अरुन उदे की कंज कली सी लसति है lcl 


। । धरे पाइ अन्हाइवे कों जल में; अँग अंग फुरैरिनि सौं थहरें । 
॥ | रतनाकर RAR निचोल पे, लोल छटा तन की फहरे ॥ 
। ` कच मेचक नीठि संभारत हूँ, छुटि पीठि पे यो छबि सो छहरे | 
N ag गंग की मंद तरंगनि पे, लहर जमुना-जल की लहरें ।। २१ ॥ 


। | अंजन विनाहू मन्‌-रंजन- निहारि इन्हे, 
ne | गंजन हे खंजन-गुमान wt जात F| 
rt कहै .रतनाकर बिलोकि इनकी त्यो नोक, 
clit f पंचबान बाननि के पानी घटे जात हें ॥ 

। स्वच्छ सुखमा की समता की हम तासों खिले 

| विविध सरोजनि सो हौज पटे जात FI 

| रंग है री रंग तेरे नेननि सुरंग देखि, 

भूलि भूलि चौकड़ी कुरंग कटे जात Pee 
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बैठे भंग छानत अनंग-अरि रंग. र्मे, _ : 
अंग-अंग आनेंद-तरंग ह हुँ | 
कहै रतनाकर FAR रंग ढंग र 
एकाएक मत्त ह्वे भुजंग दरसावे 
तूँबा तोरि साफी छोरि मुख बिजया सी मोरि, 
जैसे कंज-गंध पे मलिंद मंजु धावे है। 
3a पे बिराजि संग सैल-तनया लै वेगि, व 
कहत चले याँ कान्ह बाँसुरी बजाबे है. l 


py 


जाके सुरप्रबल-प्रबाह कौ भकोर-तोर, 

सुर - मुनि - बृद - धीर - कुधर ढहावै है. । 
| कहै रतनाकर पतित्रत - परायन की, 
| लाज कुल-कानि कौ करार बिनसावे है ॥ 
| कर गहि चिबुक कपोल कल चूमि चाहि, 
oo ag मुसकाइ जो मयंकहिं लजावे है। 


| ग्वालिनि गुपाल सो कहति इठलाइ कान्ह, 
| ऐसी भला कोऊ कहूँ बाँसुरी-चजाबै है. ॥२४॥ 


| 

| निकसत नेकु ही अनेक मन-मोहन कौ, Ñ 
| करषन - मंत्र ÅA बाँसुरी - बदन तै । 

l कहै. रतनाकर रसीले सुर - ग्रामनि ते, oat 
| रागिनी रंगीली दाबि आँगुरी रदन ते ॥ 

| गेहनि ते गोपिका सची त्या सुनि मेहनि ते, 

| _ नेहि तै नाधो नाग - कन्यका छदन a | 

| अंबर त किन्नरी at कल कानन तै, 

| निकसतिं पन्नगी पिनाकी के सदन ते ॥२५॥ 
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| कानि की सोति गुमान की वेरिनि, स्वैरिनि लौं गलगाजि रही है । 
¦ जीवन दे जड़ को रतनाकर, जीवित कों जड़ साजि रही है ॥ 


¦ जोगिनि को हिय-नादहूँ वाद के, आपनो वाद हॉ छाजि रही है । 
लाज समाज पे गाज गिरे ब्रज-राज की बाँसुरी वाजि रही है ॥२६॥ 


f काहू मिस आजु नंद-मंदिर गुबिंद आगे, 
| _ wate तिहारो नाम धाम wR को। 
सुति सकुचाइ लगे जदपि सराहन से, 
देखि कला करत कपोत अति दूर कौ॥ 
मृगमद - बिंदु तऊ चटक दुचंद भयो, 
मंद भयो खोर” हरिचंदन कपूर को | 
थहरन लागे कल कुंडल कपोलनि पे, 
छहरन लाग्यौ सीस मुकुट मयूर कौ ॥२७॥ 


Wat तप्यो जीवन जुड़ात सियरात नेन 
चेन परे जैस चारु चंदन चहल मेँ। 
कहै रतनाकर गुपाल हो बिलोकी हाल 
ऐसी वाल होत सुख जाकी है टहल में ॥ 
° करत कहा हो बेठि बट के बितान बीच 
बेगि चलो धाइ तौ दिखाऊँ हो सहल भें । 
ग्रीषम की भीति मनो सीतलता आनि दुरी 
धरि के सरीर वा उसीर के महल में IPSI 


गूजरी Tat वसि गोकुल गुमान करे, 

कान करै क्यों न वानि मेरी चित लाइ के । 
| कहे रतनाकर न रंचक रहेगो यह, 
w वेगही aè बतरेबो सतराइ के ॥ 


RETO SI 
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चाह भरे चाहन की चरचा चलावे कोन, 

- सेसहू न पावे कहि एतौ मुख पाइ कै । 
ma रितेहै जब चेटक - निधान कान्ह, 

तो तन Pade नेकुं मुरि मुसकाइ के ॥२९॥ 


बाल वन-केलि लाल देखन चलो जू दोरि, 
आरे और ना तो सुख-लाँक TA लेत हैँ | 
कहै रतनाकर सूचिर-रस-रंग देखि 
हग wat दे भूरि भाग गुने लेत हैँ॥ 
भूलि भूलिः कलित कुलंग git दंग भए 
बानी - बीनं बिरूद कुरंग सुने लेत 
स्रम-जल-बिंद मुख - चंद को अमंद पेखि 
लेखि सुधा - सीकर चकोर चुने लेत Fa 


a 


प्रान पूरे गहब गलीचा - वनी मूरति हूँ, 


पाइ को परस पाइ छरकन लागे है। 
कहै रतनाकर चकोर चित्रह कौ चाहि 
आनन - अमंद - चंद फरकन लागे है । 
तन की सुवास फरिया के फबे फूलनि से 
पदुम - सुगंध - रासि ढरकन लागे है | 
अधर सुधा सां सनी बात को प्रसंग पाइ 


असार - मयूर - मंजु थरकन लागे हे ॥३१॥ 
जस-रस मधुर लुनाई रतनाकर को 


काननि में बरसि घटा लो ननदी चली । 
वाहे तुन पात लॉ सकल कुलकानि गई 


गुरु गिरि रोक-टोक हे जिमि रदी चली ।। 
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लाख अभिलाष - भोर waa गँभीर लगी. 

उमगि उमंग - बाढ करति बदी चली । 
धीरज-करार फोरि लज्ज्ञा-ट्रुम तोरि AR, 

नोकदार नेननि ते निकसि नदी चली ॥३२॥ 


ओचक अकेले मिले कुंज रस पुंज दोऊ, 

भोचक भए ओ सुधि बुधि सब ख्वै गई । 
कहे रतनाकर त्यो. alan विचित्र वन्यौ 

चित्र को सी पलक सुभाहनि में प्वे गई ॥ 
नेननि में नेननि के बिंब प्रतिबिंत्रनि ai 

दोऊ र नेनदि की पाँति बँधि हे गई ! 
दोउनि को दोउनि के रूप लखिवे कों मनो, 

चार आँख होत हीं. हजार आँख हो गई ॥२३॥ 


लाख अभिलाषनि को होत ही कुलाहल है 

मोकलौ न पावे un ag निबुकाइ दै । 
कहे रतनाकर भरोखनि के मोखे करि, 

कूदि कढिवे को fee बानक बनाइ 211 
निडर निसंक वंक def कमान तानि 

नेननि के वान ट्रेक BRE चलाइ दै। 
तलफत त्यागि जात जुलम न ऐसो करि, 

हाहा हँसि हेरि घूमि घायनि अघाइ दे ॥३४॥ 


न चली कछू लालची लोचन सौं, हठ-मोचन के चहनोई परयो | 
रतनाकर बंक-विलोकन-बान, सहाए बिना सहनोई परयो ॥ 
उतते वह गात छुवाइ चले, तब तो प्रन कौं ढहनोई परथो । 
भरि आह कराह “सुनो जू सुनो, नॅदलाल सों यो कहनोई पर यौ।३४।। 
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जोबन उमंग सो चलायो चख जो बन में 

सो बनि अनंग कौ निषंग सालि सालि उठ | 
कहै रतनाकर सघन वरुनी की पाति 

भाँति भाँति साँति की सनाह चालि चालि उठ॥ 
होस-भरे हुलसि निहाग्त निहारि उन्हें, 

घूँघट कियौ सो घट घूमि घालि घालि उठ | 
बंक लखि लोटनि में लंक की अनोखी अति, 

एरी वह लचक fea में हालि हालि उठ Rall 


उन्नत ललाट नैन लोलनि कपोलनि पे, 
अधर अमोलनि पै ललकि लुभान्यो जात । 
aa कल कंध सुजा उरज उतंगनि पे, 
j रोमराजी रंगनि पे लखि ललचान्यौ जात ॥ 
| त्रिवली तरंगनि के परत wa माहि, 
| भोर माहि नाभी के निरंतर भुलान्यो जात | 
| कटि तट जाई पेनपाइ कछु दाइ तहाँ, 
हेरत हो हेरत सु मो मन हिरान्यो जात ॥३७॥ 


| संग मैं सहेलिनि के जोबन - उमंग-रली f 


बाल अलवेली चली जमुना अन्हाइ È | 
कहै. रतनाकर चलाई कान्ह कॉकर त्या 

soh सुजान सखियानि सौं cae के ॥ 
दाए कर गागरि सँभारि झुकि बाई ओर 


वाए कर-कंज नेकु Yee उठाइ के l 
दं गई हिय से हाय दुसह उदेग दाग 


ले गई लडती मन मुरि मुसुकाई के ॥३८॥ 
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नागरी नबेली अरबिंद - मुखी चोप-चढ़ी, 

कढ़ी जमुना सो जल बाहिर अन्हाइ के । 
र्भ aS a ` 
Tat नीर भीनो चीर a सरीर माहि, 

परत न॑ पेखि तन-पानिप समाइ È I 
लाल ललचों हैँ तहाँ सौं हैँ आनि ठाढ़े भए, 

हेरत gare अंग अंगनि लुभाइ के। 
कर उर ऊरुनि दे ae सकुचाइ फेरि 


Ww 


धार जमुना में JA मुरि मुसुकाइ के ॥३९॥ 


चाँदनी बिलोकन कौं चौहरे अटा पे चढ़ी 
चद करेजे wal कठिन कराको 
कहै रतनाकर eal हैँ ब्रजचंद हेरि, 
फेरि मुख Heat बाल बीच अचरा को है) 
संग की सहेली कह्यो हेली ! मन टोहि कछू , 
जोहि कुभ्हिलात रूप रुचिर हरा को है। 
अधर-सुधाधर कौं देखति कहा हो डते 
देखो यह सुधर सुधाधर धरा को है ॥४०॥ 


py 


= 


होरी खेलिवे al कढी केसरि कमोरी घोरि 

उमगति आनँद की तरल तरंग Fi 
कहे रतनाकर महर कौ लड़ेतो Ba, 

रोकी गेल आनि हुरिहारनि के संग मै ।॥ 
मो तन निहारि धारि पिचकी-अधार अंक 

मारी gagag धाइ we उतंग मेँ। 
सोई पिचकारी रंगी सारी लाल रंग माहिं 

सोई रंगी अंखियाँ हमारी स्याम-रंग Fee 
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१४ 


देखि स्याम सु दर को देखत लगाए ENS 

पीठि फेरि प्रथम कछूक अनखाति È | 
कहै wam वहुरि मुरि चाहि वंक, 

संकित मृगो लाँ चकि छरकि छपाति है ॥ 
ga न रंच पंचसर के प्रपंच बाल, 

लाल की ललक लखिबे का लुरियाति = 
इत उत दाव देखिवे को हिरकीय रहै 

आनि खिरकी ला फिरकी लौं फिरि जाति है 1४२ 


ait निहारि बिलोकि इते उत, रोकि लियो मग कुंजगली को | 
आँगुरी चूमि चिते चटकाइ, वलाइ ले भाइ बिहाइ छली को ॥ 
ठाडी ठगी ठसकीली दिए कर-कंज किए अनुहार कली को | 
चूमि कपोल विकाइ त्रिलोकत, आनन श्रीब्रषभानु-लली को ।।४३।। 


मंजुल मोर पखा छहर छवि, सो जव 'ग्रीव कछू मटकाबत | 
नूपुर की झनकारनि पे झुकि, ग्वारनि गोधन-गीति गवाबत || 
आनद - चंद - मरीचिनि सो, रतनाकर आनँद कौ saad | 
देखि सखी वह मेन लजावत, साँवरो वेनु बजावत आवत ।।४४।। 


एडत आ इठलात फिरो करि, फेर कळू सग वेर लगावत । 
चारू आर चित रतनाकर, वेनु बजावत सैन बुभावत ॥ 
माहूनी या मनमोहन सा, इठलाइ कहे लखि नैन नवावत। 
बात कळू हमहूँ तो सुने इत का, नित कोन को देखन अआवत॥।४४।। 


मान ठानि aan इत परम सुजान कान्ह 


Hie तानि वानक बनाइ गरवीली कौ । 
कहै रतनाकर faz उत atl बन्यो 


विपिन - बिहारी - वेष बानक लड़ीली को ॥ 
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लाख साख आज की अनूप सुखमा को रूप 

राप रख रुचिर मिठास लोन-सीली a 
ललांके लचेवो लोल लोचन लला को इत 

मचाल Adal उत राधिका रसीली कौ ॥४६॥ 


चीति जाति वातनि मेँ सुखद सँजोग-राति 

अंतर थिरात नाहि साँक ओ सवेरे Hy 
कहे रतनाकर कुलिस-हिय-धारी भारी 

करत अकाज आप नास हू ह्वे हेरे में।। 
मिलि घनस्याम सो तमकि जो वियोग महि 

चमकि चमक उपजाई उर मेरे मैं। 
साके वदले को दुख दुसह विचारि आज. | 

गरक गई ह्व मनो Nyt अँधेरे Fiver 


आज as भागनि मिलेंगे ब्रजराज आइ 

साज सुख - संपति के सिगरे ame 3) 
कहै रतनाकर हमारे अभिलाष लाख, 
रजनी रेचक ताहि सजनी बढ़ाइ दै॥ 
gle के अगम्त को बिने करि बुलाइ बेगि 

केसे हूँ ga tal बानक वनाइ दै। 
वेध्याचल अचल पस्यो है चलि जाते जाइ 

आट उद्याचल को मचल wags दै llys 


मान कियो सोहन मनीसी मन मौज मानि 

पाति जोरि ext जब सखियाँ मन्यो नहीं । 
तब बरजोरी करि नवल किसोरी भेस 

याइ केलि-भोन नेकु टेकहिँ गन्यो नहीँ। 


y 
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A [a an sD 
प्यारी बनि प्रीतम भुजनि भार लीन्यां उन, $ 
कल छल कीन्यो बहु जात सु भन्यो नही | 
By a ट्‌ EN पे 
प्रथम समागम सो सरही वन्यो पे एक, 
w A A q SN w 
अंक ते छटकि छूटि भाजत बन्यो नही॥४९॥ 


दीप-्मनि-दिव्य-द्ीप-दाम-दुति-दीपति सौं, 

दीसत न aa देह दीठि सो दुरनि की। 
कहै रतनाकर अनंग - रंग मंदिर को, 

रंग लखि दंग होति अंगना सुरति. की॥ 
केलि - सुख - संपति कौं दंपति सकेलि रहे, 

आपे अंग आतुरी उमंग की घुरनि की। 
लाजनि लजनि लाडली कें लोल लोचन की, 

बाजनि बजनिये अनूप नूपुरनि की ।।५०॥ 


करत कलोल केलि-मंदिर अखंड दोऊ, 

सुखमा सकेलि ब्रहमंड के पुरनि की। 
कहै रतनाकर aga मेनका कौं मेन, 

सुनि धुनि धीमी घूँचुरुनि के घुरनि की॥ 
सोर सिसिक्रीनि की gaa सकुचाइ जाइ, 
सुरति सिराइ मंजुघोषा को सुरनि की।' 
गंजति गुमान किन्नरी की किन्नरी को अरी, 

बाजनि बजनि ये अनूप नूपुरनि की ॥५९॥ 


दीठि Ge छवै छली पलब्यौ in, दीसत साँवरो साज सबै है | 
कह रतनाकर रावरे अंगनि, चेटक पेखि प्रतच्छ परे हे॥ 
देति है” गोरस ae रहौ उत, रार करे 


N 
[र कर कछु हाथ न ऐहै | 
NON ~ हितों S a 
साँवरे छेल छुवोगे जो मोहितो, गातनि मेरे गुराई न रेहे ॥५२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s 


N 
f 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| र्शंगारलह्री {ऊ 


आवन भयो है पिय प्यारे मन-भावन को, 
सुख - सरसावन को जेठ की जहल मेँ 
कहै रतनाकर पुताइ राख्यो प्यारी गेह, 
at घनसार घनौ चंदन-चहल मेँ॥ 
विरह्‌-विथानि की कथानि के बखानन को 
| ध्यान हूँ भुलाइ हिय-होस की हहल Ñi 
| मेटत मनोज - पीर भेटत अधीर दोऊ 
नीर-सिचे सुखद उसीर के महल में॥५३।। 


ननद जिठानी सास सखिनि सयानी मध्य 
| ast हुती बाल अलवेली जहाँ आइ के। 
$) ` कहै रतनाकर सुजान मनमोहन हूँ, 
। आए ललचाइ तहाँ कछु मिस ठाइ È 
j चहत बने न भरि लोचन ge सो अरु, | 
रहत वने न नार नसझुक नवाइ के। 
| दुरि gR ओरनि सो जुरि जुरि तोरनि सो, 
' घुरि घुरि जात नन मुरि मुसुकाइ के ॥५५॥ 


गूँथन गुपाल aS बेनी बनिता की आप 
हरित लतानि कुंज माहि सुख पाइ के। 
१॥ ७ कहे रतनाकर सेंवारि निरवारि वार, 
बार-बार Raa Aasa बिकाइ È 
' लाइ उर लेत कवा फेरि गहि छोर लख, 
| ऐसे रही ख्यालनि भैं लालन लुभाइ कै। 
कान्ह-गति जानि के सुजान मन मोद मानि 
| करत कहा हो ?! कह्यो मुरि मुसुकाइ के vnl 


~ 
v 
N 


कध 
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मुख चंद की चारु मरीचिनि सौं, दृग दोडनि क्‌ सियराने x l 
रतनाकर त्यौँ मुसुकानि लजानि के, हाथनि दोऊ विकाने & ॥ 
इनके Wa उनके रंग ये, रुचि सो दिन-रैनि रँगाने रहें। | 
पुलकाने रहँ मुलकाने रहें, सुख साने È हरियाने रहें ॥५६॥ | 
बैटी बनि स्याम बाम मंजुल निकुंज-धाम, / 
CR. । | 
कहै रतनाकर के लाल को अनूप बाल | 
जाकौ fate हूँ पे रूप ढारत बने नही ॥ 
ल्याई तहाँ सुघर सहेली चहँ फेर घेरि, 
बिकस्यौ बिनोद, सो उचारत बने नहीं। 
उत तौ बने न अंक भरत निसंक चाहि, 
qa इत ढीली हू “निवारत बने नहीं ॥५७॥ | 


२» ae SW \ 
नाक के चढ़ावत पिनाक we ढीली पर, 
aga पिनाक we नाक मुसुकाइ दै। 
कहै. रतनाकर त्या. tag नवाइ लिएँ, 
मुख ते टर न नेन गौरव गबाइ दै॥ 
अनख बढ़ावत अनंग की तरंग वढे, : 
धीरज-धरा तें प्रनः्पायहिँ उठाइ 21 
रहति हिये ही होस हिय की हमारे हाय, 
पैयाँ परौ नॅक मान करिबो सिखाइ दे ॥४०॥ | 


जानि इकंत अरी भुज कंत भयौ, तबहाँ' तहाँ आइबो तेरो । 
ताउन लागे रिसाने से ह्व. कछु, देखत भौँह चढ़ाइबो तेरी ॥. 
छाँडि दई ‘aa जानती जान द्यो', यो सुनि के सतराइबौ तेरौ । 
मारिबौ पी को न सालत है अब, सालत सौति छुड़ाइबौ तेरौ।४५९॥ | 
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' सोई फूल सूल से भए हैं सुख-मूल अवे, 
ताप - प्रद चंदन अनंद - कंदही भयो । 
E कहै रतनाकर जो, फनि-फुतकार हुतो, 
w सब - सुखसार मलयानिल वही भयो ॥ 
, छरकि हमारे बास अंग की फरक ही सॉ. 


बाम सों सुदच्छिन प्रभाव सबही भयो | 
काल्हि ही भयो हो बीर बिषम विषाकर को, 
आज सो सुधाकर सुधाकर सही भयो ॥६०॥ 


मान ठानि बेटी जिते सुंदरी तिते ह्ये कढ़ी 
बाम एक स्यामल सघन बन खोरी को। 
कहे रतनाकर दिखाई दे दुरति चलि, 


S सुरति ठगोरी देति ठठकि किसोरी A ॥ 
| सो लखि अनख नखि fafa दवाए पाइ, 
आई केलि-कुंज गहिवे को कान्ह चोरी al | 
इत उत जौ लो वह हेरन ससंक लगी i, 
तो लो sim साँवरी निसंक भरी गोरी कौ ॥६१॥ 
“रति बिपरीति रची प्यारी मनमोहन सो, 
करि के कलोल केलि कसक मिटाए लेति। 
ai} fea हलकोरनि सो ममकि भकोरनि सो, 
| किंकिनी के सोरनि सो उर उमगाए लेति UI 
Q ` w कुच-कोरनि सौं जुग-जंघ-जोरनि ai 
रौ ॥। | सेन के मरोरनि सों दुमुचि दबाए लेति। 
[रौ । अंग-अंग असित अनंग की तरंग भरी 
५९॥ प्रथम समागम को बदलो चुकाए AR ॥६२॥ 
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प्यारे परवीन कौं बनायो नवला नवीन, 

नायक प्रबीन बनि आप उर लाए लेति। 
छल के छुबीलो ज्यो ज्या भरन न देत अंक, 

त्याही त्यो निसंक भुज भरि लपटाए लेति॥ 
मूमि मूमि लेति सुख, चूमि चूमि लेति मुख 

दूमि दूसि ऊरुनि ते उर ते दबाए लेति। 
पूरन प्रभाव बिपरीति को प्रकासि प्यारी, 

प्रथम समागम को बदलो चुकाए लेति ॥६३॥ 


मान ठानि सुधर सुजान सखियानि बीच, 

बैठी जहाँ भीक्ति भाइ आनद उमंग के । 
कहे रतनाकर पधारे घनस्याम तहाँ, 

सुखमा-समूह धारे कोटिक अनंग के॥ 
चलि चलि जात तिते रोकत रुके न नैन 

तब छे छबी छल राखन कॉ रंग के। 
दै दियो हँसों हैं हेरि घेर पट gee कौ 

के दियौ कुरंग केद मुख मेँ तुरंग के ॥ ६४ 


चोप - चाक चढ़ि चख - नोकनि खरादे गए ; 
बिरह - विषाद - खाद - खचित लखात हैं । 
लाख - अभिलाष - अनुराग - राग - रंजित हे, 
कहै रतनाकर सनेह सरसात हे 
कान्ह हो से पीर-हीन पीर के परे हैं पानि 


चालि चकडोर लौ अधीर अकुलात F| 
आस-ुन-एचति सौं विबस बिचारे प्रान 


ड r. SP ad $ 
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मारे मन मारे पे न सैन मृगनेनिनि पे, 
_ Fe बिष घूँट ना सुधाऽधर पियाली मे! 
चोप ना चढ़ावै Weare पे उतारि देहि, 
घाट के असी पे वरु नारहिँ उताली सें ।। 
'विषधर काली की फनाली मेँ परैं तो परे, 
ds भूलि हूँ परे न as झूलि अलकाली सें । 
दाह मुख-चंद अनुराग मैं न मन देहि, 
सादर मयंक बरु बादर गुलालो Neen 


जोबन की माँगति जगाति इठलाति जाति, 

अलख जगावति ° अनंग - प्रभुताई की। 
कहै रतनाकर गुसाइनि निराली एक, 

आली धरे अंगनि बिभूति सुघराई की ॥ 
भोर ही ते हेरि फेरि पौरि पे रही है रमि, 

eft R याही धुनि आसिष सुहाई की । 
चारु मुख-चंद की अमंद छवि गाढ़ी रहै, 

बाढ़ी रहै. अंग अंग लहर लुनाई की Igo 


चेठी रहो कीने कुलकानि की कहानी कान, 
कोऊ अभिमानी मान गोरव बृथा ही कौ । 

कोऊ पुरजन के कलंक ओट कोऊ करि, 
_ गुरुजन - संकहिँ  निसंक चिलता ही au 

कोऊ वेद-विहित विधाननि बनाइ त्रान, 
कोऊ मिस आन ठानि वानक सिला ही कौ | 
जादूगर डेल cers चितवनि - सेल, 
मेलिवे कौ आ ॥। णक्रिक हैं 


क 
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हारी हाथ जोरि, मानि मन्नत करार हारी, o 
तोरि हारी तुन के कळू तौ दया भीजिये । 
जासौं मन-भावन . को सुख-सरसावन को, 
जीवन - जुड़ावन कौं अंक भरि लीजिय॥ 
आपने अठान की रह्यो है राखि रूई कान, ७ 
करत न कानि कळू याही दुख छींजिय। । 
बिधना gaa काहू बिधि ना हमारी हाय, | 
बिधि ना बनति कोऊ, राम ! कहा कीजिये NEN 


जव तें बिलोक्यों बाल लाल बन-कुंजनि में, 

तब ते ai की तरंग sania है । 
कहे रतनाकर न. जागति न alata है, 

जागत ओ सोबत में सोबति-जगति È ॥ 
डूबी दिन रेन रहै. कान्ह-ध्यान-बारिधि मैं, a 

तोह विरहागिनि की दाह सौं दगति है । 


i 
| धूरि परो एरी इहिँ नेह दईमारे पर, 
| जाकी लाग पाइ आग पानी सैं लगति È vall 
|| 
| टेरे हूँ न टेरै, रग फेर हूँ न फेरे दृग, 
| बैकल सी वा गुन उधेरति बुनति 21 | 
l कहै रतनाकर मगन मन ही मन में, | 
$ जाने कहा आनि मन गौर के गुनति है। | 
हाति थिर Fag छनेक फिरि एकाएक, | 
तिति अनेक सीस aad घुनति 21 | 
घालि गयौ जब ते कन्हैया नेह काननि में, | 
तब ते न नेकुं कळू काहू की सुनति है ॥७१ | 


‘| 
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हारी करि जतन अनेक संगवारी सवे, 
छन छन अंग सोई रंग गहरत है। 
कहे रतनाकर न ताती बात हूँ के घात 
छाई चिकनाई को प्रभाव प्रहरत Èi 
areata नेननि त रस-मिस बेननि ते 
अंगनि ते स्वेद-कन ह्वे के ढहरत 
भीन्यो घट जब ते सनेह नटनागर कौ. 
तब ते न बीर धीर-नीर ठहरत है ॥७२॥ 


pw 


मोहन-रूप लुनाई की खानि में, हो नख ते सिखलो इमि सानी | 
हे रही लौनमई रतनाकर, सो न मिटै अब कोटि कहानी।। 
सील की बात चलाइ चलाइ, कहा किए डारति हो हमें पानी । 
जानि परै मम जीवन सौं afs, हाथ ही घोइवे की अब ठानी ।।७३॥। 


पीर सौं धीर धरात न बीर, कटाच्छ हूँ कुंतल सेल नहीं है । 
ज्वाल न याकी मिटे रतनाकर, नेह कळू तिल-तेल नहीँ हे! 
जानत अंग. जो झेलत हे यह, रंग गुलाल की मेल नहीं है'। 
थाम्हैँ TH न बहे अँसुबा यह, रोइबो है हसी-घेल नहीं है ogi 


चातक चहत ज्यो रहत स्वातिबुंद ही कौं, 
मानसर हू को मन मान ना धरत है: 
कहै रतनाकर .मलिंद मकरंद त्यागि, 
द-रस हू सो न अनंद उधरत È 
भीषम पितामह को अमित अनोखी प्यास 
. जैसे बीर पारथ कौ तीर ही हरत है। 
जाहि Tat चसको कटाच्छ-असि-पानिप को 
त्यो हीं सो gare कौ सवाद निदरत हे ey, 
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जमुना सनान के, सुजान रस-खानि चली, 

अंग-रंग बसन सुरंग चालि चालि उठे॥ 
कहै रतनाकर उठाइ पट fae को, A 

चितई चपल सो चितोनि 'सालि सालि उठ ॥ 
साँप ले खिलोने को खिलंदरी सहेली एक, 

आचक दिखायो फन जाको फालि फालि उठे । 
उभाकि झपाक भुकि भझभझकि हटी सो वाल, 

एरी वह लचक हिये मैं हालि हालि उठे ।।७६।। 


सबही बिधि रावरो होइ चुक्यो, तङ चूर न कीजै परेखन हो 
रतनाकर रावरे ही हित की, कहैँ स्वारथ को चित लेस नहीं ॥ 
लिए दपन ज्यों कर माहिँ रहै, कोऊ आप रहे पुनि दन हीं। 
निज रूप लुभाने सदा तुम यो, मन ले हू रहो पे बसौ मन हीं ।।७७। 


i 


| 
| 


धन धारत चोरी को चोर चुराई के, त्रासनि राखत पास नहीं । 
रतनाकर पै यह रीति महा, बिपरीत ढिठाई की भाजन हीं ॥ 


i} कोन xX 3, w oy 
कहो च के आगे पुकार करे, जब न्यावहूँ रावर आनन हीं। 
यह चोरी नहों बरजोरी हहा, मन ले हू रहो पे वसो मन iwi! 


ज्वालनि के जाल है बगारत चटुँचाँ हट +५ 
जारत जो जीव हाय विरह-ठुखारी कौ। 
कहे रतनाकर न धीर उर आन्यौ जात, 


Sy 
, _ मैंद न बखान्यो जात बेदन हमारी कौ | 
ऐसो कछु वानक बनाइ बिनती 


न 


I पिया 
2. ..>- 7 


कै जाइ 
xy 
A जासो सियराइ आप दाप ताप-कारी कौ। 
स॒ अनंद छाइ सब -दं 
i z ee ठुख-दंद हरै, 


दहि अमंद मुख प्यारी कौ ।।७९।। 
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खेलौ हँसो जाइ के सहेली तुम, कुंजानि मैं, 
हाँसी खेल Gls भोन कौन अभिलाष्यो 
कहै रतनाकर रुचे सो कहो जाइ उतै 
प्रेम को पियालो माष राख करि चाष्यौ है ॥ 
जानति नही हो उर आनति नहीँ हो पीर, 
f मानति नहीं हौ बीर लाख बार भाष्यो है। 
| बात-बल सौं ना जाइ ध्यान-पट gÈ हाय, 
Wa सोर ना करो री चित-चोर मुदि राष्यौ है ॥३०। 


दीन विरहीनि की दुसह दुखहाई दसा, 

दीसति अनोखी अति जाति न कळू भनी। 
E कहै रतनाकर न रंचक हैँ चेन परे 
सेन परे पेड “लिए पंचवान की अनी ॥ 
डि राति हूँ न चंद-ब्रती-मन-मुरकानि जाति, 
ia दिन हूँ. दिखाति ठिठुरानि fa मै ठनी । 
घाम सुधा-धाम कुमुदिनि पे ame औ 

मानो रवि कजनि पे डारत है चाँदनी use 


आइ अठखेलिनि सॉ अमित उमंग भरे, 

जिनके प्रसग सों तरुनि अंग oat | 
जीवन जुड़ाव रस-धाम रतनाकर को 

मानस. में जिनसों तरंग मजु ढहर ll 
अंग लागि मेर बिन बाधक सुखेन सोई न 

ऐसी कव भाग-पुज AE कुज डहरे। 
दंद हरे! हीतल को, कोन नेंद-नॅद ? नाहि 

सीतल सुगध मंद मारुत की लहर USRI 


TE शण 
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ताप बिरहा at रसिक रसीली रहो 
हत बने न दसा हेरि हेरि हहर। 
सीरी साँस प्यारे तव नाम सो रही जो बसि 
सिथिलित आई के हिथे में जब Gar ll 
जाइ प 
तब कछु जीबन जुड़ाइ हरि जाइ ताप, | 
ढंग होत औरे बलि अंग अंग थहर | f 
जैसे भानु-तपित मही-तल को दंद हर, , | 
सीतल सुगंध मंद मारुत की लहर lisa 


आई भुजमूल दिए सुधर ` सहेलिनि पे 

बाग भैं अजानन जानि प्रान कछू बहरे । 
कहै रतनाकर पे ओरहूँ विषाद aca $ 

याद परे सुखद 'सँजोग की दुपहरे। 
धीरज wel औ जिय उबाल अधिकानी लखि, 

नीरज - निकेत स्वेत - नीर - भरी नहरे। 
दंद्‌ - मई दुसह दुचंद भइ हीतल कौं 

सीतल सुगंध मंद मारुत की लहर ॥८४॥ 


नींद ले हमारी हूँ दुनीं दे हो agate सोए 
सुनत पुकार नाहिँ परी हो चहल Ni 

` कहै रतनाकर न ऐसी परतीति हुती, 
ARAR हाय fea जानी ही सहल मैं ।। 

देखत हीं आपने ants हितहानी करी 
अब पातात परी ताहि की दहल में। 

_ बीर मैं अजान बलबीरहिं निवास दियो 


deaa वरुनी-उसीर के महल मैं sul 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
k; 
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dima aaja सघन निकुंज जहाँ, 

लूक लगे daa कौ सीतल सुहाई ह्वे। 
कहै रतनाकर तहाँ हीं फूल लेत Afe, 

जोहि रही" कान्ह के अमान विकलाई BU 
आवत st ते अबे age निहारि दसा, 

उर में हमारे तो कसक अति आई हृ । 
as aia ढारत सँभारत न साँस एरी, 

तेरी मधुराई लगी लोचन लुनाई g USEN 


हग देखत सोई दसौ दिसि मैं, रहीं वाही तरंग मैं दंग परी | 
रतनाकर Al रसना उहिं नाम की, माधुरी के रस-रंग परी ॥ 
सुरली धुनि ही को सनाको सुनें, यह काननि वानि कुढंग परी । 
जब ते हिय कूप मैं आनि ara, सखी हरि-रूप की भंग परी॥८७॥ 


aR पद que को जबत निहारि घूमि 

घायल किए ते कान्ह कालिंदी क कूल हैं । 
कहै रतनाकर कपूर चंद चंदन हूँ, 

देत ताप तब त अँगारनि के तूल हैं॥ 
तेरी गली gifs के न जात वन-बागनि भैं, 

सुखद Aga भए भूरि-दुख-मूल FI 
रंग रूप रुचिर त्रिलोकि तब आनन को 

सूल लगे लागन गुलाबनि के फूल FUSSI 


as बन बिकल बिसूरत गुपाल जहाँ 

चक aas बाल-जोगी इक आइगे। 
Fa रतनाकर उपाय हम ठाने कलु, 

जाने जदि कापे आप ' एतिक लुभाइगे i 
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ताही छन छाइगे छलक इत AWA नेन, 

वैन उत आवत गरे लो विरुभाइगे। 
पाइगे न जानें कहा मरम gE के ठु 

Sf सकुचाइ धाइ हिय लपटाइगे ॥5९॥ 


तब तो हजार मनुहार के रिमाई पर, 

अब उपचार के बिचार सब wa गए | 
कहै रतनाकर ललकि उर लेबो कहा, 

पाइ हूँ अनेकनि उपाइ सो न छुवै गए I 
'देखत तौ वैसेई लगत पर साँची सुनो, 

सरस सनेह के, सुरांध-गुन ग्वै गए | 
'पेठत ही प्यारे मन झुकुर हमारे हाय, 

सारे रुख दाहिने तिहारे बाम हो गए ।।९०॥ 


देति हमे सीख सिखि आई सो कहाँ सो. कहो, 
सोखी सुनी नीति की प्रतीति नहिं पेखे हम । 
कहै रतनाकर रतन रूप औषध को, 
„ «जानत प्रभाव जो न तासौं कहा रेखे हम ॥ 
~ यारी DN ~ 
आनहू ते प्यारी तो प्रमाने कुलकानि पर, 
वह मुसुकानि कानि हूँ तै प्रिय लेखे 
देखी निज नाहि तिन्हे देखत दिलाई. ६ 
रेस नाहि तिन्ह देखत दिखाबें कहा, 
fa कै ay फेरि Aw fax’ Sw 
देखि के न देखे फेरि नेकु $ देख हम ॥९१॥ 


आइ ससुकावति तू हाय हमकौ है कहा, 
ल्याइ के मिलाइ किन नंद-ठुलरा दे तू। 
'कहै रतनाकर चहति afa रोकन तो 
) 
वाही पद-पंकज की रज कजरा हे तू ॥। 
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इनि तिहारे गुन गायन करोगी नित 

पाइ परो अंक बल्न-भायहिँ भरा दे तू । 
सोचन लगी हे कहा मरति सकोचनि तो 

हरि के हमारे एक लोचन करा दै तू ॥९२॥ 


दखत हमारी हू दसा न इठिलानि माहिँ 

आपनी तो बानि ना बिलोकत अठानि मे) 
PÈ रतनाकर उपाइ ना बसाइ FF, 

जासों wat भाइ-भेद उभय दिसानि By 
पावतो कहूँ जौ कोऊ चतुर चितेरौ तो 

दिखावतो gaa ,सोधि कलित कलानि मे । 
रिझवन-आतुरी हमारी अँखियानि माहि, 

maA चातुरी तिहारी मुसकानि FIN: 


हा हा खाइ, हाय के, दुखी हव, दूरिहीं सों देखि 

सैनिन मैं मंजु मूक बेन जे उचारे 
कहै रतनाकर न ia तिनकी है सधि 

विकल हिये के भाय सकल बिसारे Ži 


`, हातो रही दग ' देखि निपट निरालो ढंग 


भाव उलटे ही सब अब तुम धारे हैं । 
पावत ही धाम मन-मुकुर हमार स्याम 
दच्छिन ते वाम भए तेवर तिहारे FIYI 


कीजै कहा हाय तासौ चलत उपाइ नाहि 
पाई de जो पर-पीर उर आने ना। 

कहै रतनाकर रहे ही मुख मौन गेह, 
कहे सुने भाव के प्रभाव भेद माने aril 
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था को सनि ब्यथा जो पुनि 
सकल कथा काँ सुनि पूछत व्यथा जा पुन, 
až जथारथ ब्रा जो शुनि जाने ना। 
E ` as = 
~ माने ना अजान तो सुजान के मनेय ताह, 
TN ast oN ®, A `A g 
şa समभेये जो सुजान वाने माने ना ॥5२॥ 


आँखि दिखाबति मूँ ढ़ चढ़ी, मटकाबति चंद्रिका चाव सा पागी । 
> A > yw 

त्यो रतनाकर गुज की माल, लगी छतिया हुलसे रंग-रागी ॥ 

कंदुक हू उमगै कर पाइ, सखी हमही सब भाँति अभागी | 


देख्यो तुम्हें देखत सुदेखे ताहि देखनि सो, 

इत उत देखि करै सेन fia सी। 
कहै. रतनाकर विलोकि पुनि विंब are, 

सोई भाव बाढ़ चाव-चटक् अपार सी॥ 
AE नारि नारि कें न रूप जो सुनी है सो तो, 
ताकी दसा देखि बात लगति असार सी। 
| जब ते बसे हैँ आनि नैननि तिहारे नेन, 
| रैनि योस तब तें त्रिलोक्यो करे आरसी gel 
प्रेम-रस-पान पाइ अमर भए. जो जग; 

सो सुठि सुधा को कहि अंमृत बखाने ar | 
कहै रतनाकर त्यो. विरह ब्यथा कौं मेलि, 

हेलि हिय मीच को जनम जंग जानें ari 
हम ब्रज-चंद मंद-हास पे रही हैं कटि 

तीखे चंद-हास सौं हरास उर आने ना। 
समरस स्याम के बिलोचन बिलोकि बीर 

काम को बिसम-सर नाम मन मासँ ना SSII 
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हाय हाय करत बिहाइ दिन रैनि जात, 

कटिवो gala सदा सैननि सिरोही सौं। 
कहे. रतनाकर उदासी मुख छाइ जाति 

हाँसी बिनसाइ जाति आनन बिछोही सों tl 
| / ` भूख प्यास वूझति मेवात भहरात गात, 
। | ` छार ह्वे बिलात gama सब रोही A | 
ह हाय अति आपटी उदेग-आगि जागि जाति, a 
al जब मन लागि जात काहू निरमोही ANRU 


| जाहि लपटाइ ताहि लेति लपटाई जोई, 
जाइ लपटाइ सोई जाने गति याकी हे! 

नाहि नित डरभाइ- सुर- 
| भाइ पिय बिनि ऐसी छाती कहो काकी है॥ 

| ज्वालनि की जारी तऊ पेये हरियारी ऐसी 
प्रम रस-वारो मतवारी ममता की है। 

कास की कलाई अनुराग की जगाई बीर, 

खेल मति जानो यह वेल बिरहा की है ॥१००॥ 


AY 
AR 


cM 
ae 
EEE 
As 


} 

; aR जीवन गागरी मे इठलाइ के, नागरी चेटक पारि गई । 
रतनाकर आहट पाइ कंछू , सुरि घूंघट टारि निहारि गई ॥ 
करि वार कटाच्छ कटारिनि सो, मुसकानि मरीचि पसारि गई । 
भए घाय RÀ मैं अघाय घने, तिनपे पुनि चाँदनी मारि गई॥१०१॥ 


कर दै कपोल लोल-लोचनि कहा करे। ` 
कहे रतनाकर कन्हैया कहूँ देखि पस्यो, 


| 

j 

| नजर धरा पे अधरा पे पपरानि परी, 

| 

| 

| करति ठुराव कहा प्रगट दसा करे। 
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a सुनि सखो के बेन सजल लजीले नेन; ० 
age उठाए जिन्हें हेरन बिथा करे। 


लाज काज दुहुनि दबायो se ओरान सा 
प्रान परे साँकरे न हाँ करे न ना करे ॥१०२॥ 


जानत जान हूँ भैं बिरले कोऊ, कौन अजाननि की क री लेखों 


है रतनाकर गूढ़ महा गति, नेह की नीक बिचारे क aal 


मीति मिट हूँ नीति मिटे अरु,नीति मिटै हूँ न रीति कौ रेखी | 


A 
awvus 


रीति मिर्ट हूँ न प्रीति मिटै अरु, प्रीति मिटै हूँ मिटै न परेखो ॥१०३॥ 


a 


न रही वह नेकु हुँ टेक US, यह दीन पनो गहनोई पस्यो | 
रतनाकर मेँ परि प्रेम के नेम” ओ लाज हूँ कों बहनोई TAT ॥ 
न सकी सहि बीर वियोग बिथा, तब Agag चहनोई पस्यो । 


fax टारि कै हारि गुपाल सौं हाय, हवाल हम कहनोई पस्यो ।१०४।। | 


{सख कोन को देति कहा सजनी, हमको बिष-बेलिही बोइबौ है । 
रतनाकर त्यो. कुलकानिःप्रपंचनि, ले कलकान न होइबो है l 
उर diga कें सो डराहि भले, जिनको सुख नीदॅनि सोइबौ है । 
बरजों FA SHCA सौं अँसुवा, हमे जीवन सो कर धोइबो हे ।।१०५॥ 


* बीस बिसे मानती कहानी काम-जारन की, 
आनि बिरहीनि सो न अब अरुभात्यो जो | 
कहे रतनाकर जुन्हाई-ज्वाल होती सही, 
तासौ और हिय को न घाब हरियात्यौ जो ॥ 
जानती भुजंगम को साँस मलयानिल कों 
मुरछि पर न फेरि चेत सरसात्यो जो। 
बिष को बखानतीं. सुधाकर को साँचो बंधु; 
माँग हूँ कहूँ सो रंच आज मिलि जात्यौ जौ ।।१०६।! 
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लागत ANS हाय औषध उपाय कोऊ, - 

$ झूठी झार RPE फकीरी परी जाति है। 
कहे रतनाकर न वेरी हू त्रिलोकि सकें, 

A ऐसी दसा माँहिँ सो अहीरी परी जाति है ॥ 
रावरो हू नाम लिए नेननि sat नाहिँ 
Ey 5 N 7 

.. आह्‌ ओ कराह सवे धीरी परी जाति है । 
पीरी परी जाति है बियोग-आगि हू तौ अब, 

विकल बिहाल बाल सीरी परी जाति है ॥१०७॥ 


मंद भई साँस ओ उसासे बढ़ि बंद भड, 
य दुख सुख रीति al प्रतीति दहि गई है। 
कहे रतनाकर न आँस , रहो नेननि मैं 
ताही संग आस-बासना हू बहि गई है॥ 
अध तो उपाय कछू तुमहीं बने तो करो, 
a Ta हमारी तो सकल ढहि गई है। 
wre नाम रावरौ कछूक चौंकि चेतति ही, 
सोऊ समुझन की न चेत रहि गई है ॥१०८॥ 


धीर धरनीस के बियोग-दुखहू झैँ देखि, - 
सोभा सुभ वैसिये सुधाकर बदन की। 


सेनप बसंत के प्रबीन परिचारक जे, 


` पिक परिपाटी पढ़े नेह निगदन की ॥ 


ne मलातरी ° see ae ZORN 
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1 तो हाय 
हाँ तौ हुती मगन wea लगाए हाय, 
न. लाए उर सुरति सुजान प्रान-प्यारे की । 
पे टेरि 
कहै रतनाकर पे सबद सुनाई 9 
फेरि सुधि दीनी द्याइ बिरह विसारे की ॥ 
कामिनी कौ नातौ मानि दामिनी दया कै Ag, 
कसक मिटाइ देती मानस हमारे की। 
यारि देती आज़ वा कलापी के गरे पे गाज, | 
: ज्ञारि देती जीहा वा पपीहा बजमारे की ॥११०। | 


निकस्यौ कहूँ हो त्रज-गाम हे सुनो हो स्याम, 
धाम धाम देखी' बाम बाम ही प्रनाली पे। 
कहै रतनाकर न हाँ तौ भेदू पायो कडू , i 
तुमहू चकेहो चित कठिन कुचाली पे॥ | 
ae रहें दीठि को pages नादन प, | 
दीन्हे रहेँ पीठि चारु चंद्र-चंद्रिकाली पे॥ 
माने @ बायस को पायस-पियाली देन , | 
ताने रहँ तुपक दुनाली काकपाली पै ॥१११॥ 


अंतक लॉ. विरही जन को पुनि वायु बसंत की दागन लस्गी। 
कागनि के हित काग की पाली नए षटरागनि रागन लागी ॥. 
कुंजनि गुंज मधुत्रत की बिष के रस की रुचि-पागन लागी । | 


फूले पलास की आगनि सौं बनब्राग दवाग सी लागन लागी॥११ या 


भूरि-सुगंध-भरे दिग-छोरनि कोकिल जागि सुरंग सी दागी । 
बैरी बसंत बन्यो विन कंत कहा afte अब अंत अभागी ॥| 
हेरि हरे भरे कानन में अति आगि पलास की रासि सौं लागी ।' 
छीर सी चाँदनी मैं सजनी 'अलि-भीर हलाहल घोरन लागी॥१११ 
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हाल बाल परी है विहाल नँदलाल प्यारे, 

ज्वाल सी जगी है अंग देख दीठि जारे देति | 
प्रेम लोकलाज मिलि Bee त्रिदोष भयो, 

कहै रतनाकर सु नैन नीर at देति ॥ 
सत्तर धनत्तर से हारि रहे आनि मुख, 

चंद्रोदय आखिरी इलाज है पुकारे ` देति। 
watt भई है दुति बावरी भई हे मति, 

ओर की कहा है सुधि रावरी विसारे देति ॥११४॥ 
दुख को अहार र्यौ बारि रद्यो आँसनि को, 

साँसनि को सब्द भूरछा की नींद कल तै । 
कहै रतनाकर पिछाने ना पिछानी जाति, 

सेज मै समानी जाति gan कहल हैं ॥ 
जो पे तुम्हें बहम जियति ay ऐसे aa, 

कान दै सुनौ जू हाँ बतावति सरल 4) 
प्रान कौ सकत अधरान लौं न आवन की, 

अबला जियति लाल निबेलता-बल ते ॥११५॥ 


कान्ह के प्रेम-च्यथा की कथा तुम sal जथाबिधि भाषि सुनाई | 
त्यो रतनाकर आसनि की अरु साँसनि की सब बात बताई | 
| एतिये और कहौ करुना करि जाते मिटै चित की दुचिताई | 
| जोग-सनेस बखानत मैं मुसकानि हूँ आनन पै कछु आई ॥११६॥ 


हो ही रच्यो वैसे हीं सुरुचि-अनुकूल चुनि, 
सोई फूल फूलत जो कुंज कल केली के। 


दोस बिन हाहा रोस हम पै न कीजे बलि, 
रोकी बन गेल छेल आवत अकेली के ॥ 
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नाम सुनि रावरो बिलोकन Ae i र 
हुलसि सराहि भूरि भाग बनः 
प लागत ही हाथ त्रजनाथ के नवेली यह, a 
हार कुम्हिलाने चारु चटक चमेली के US Gt 


` 
मान कै न मानति हौ जानि के न जानति हो, र 
तम बिन प्यारे मनमोहन gat हँ । 
=. xY ` 
कहै. रतनाकर न जाने कहा ठाने LR 
वृंदाबन बीथिनि विसूरत सिधारे है. ॥ 
बाल दिखराइ कै मसाल के मिसाल दुति,  _।, 
À NO ~ कुंज y बिचारे रे ~ । 
लीजिये बचाइ ठाढ़े कुंज मैं बिचारे हैं 
mR घुमडि मदि आए चहुँघाँ ते घेरि, y 
मेघ मनमथ के मतंग मतवारे है ॥११५॥ 


AY, 


सुलह न मानति हो रारि aM ठानति हो, 
जानति हो हाल छल-बल के निधान को | 
, कहै रतनाकर अनंग के तुरंग चढ्यो, 
| संग छुबि-कटक बिजै-कर जहान को ॥ 
| आनि बलबीर धीर तीर बरसैहे जब, a 
i अधर-कमान तानि RA- बखान को। 
| छूटि जैहै हुकुम सुभट हठहू को सबवे, 


देख्यौ वन-गैल आज छेल छरकीलौ एक, 

लोटत धरा में परथो धीरज न धारे है। 
कहै WAAL लकुट बनमाल कह, 

सुकट सुढाल कहूँ लुठित धुरारे है॥ 
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काकौ कौन नेकुनिरवारत न नीके बोलि, 

खोलि कछु वेदन कौ भेदन sat है। 
आँस भरि आधो नाम राम को उचारै पुनि, 

साँस भरि aida घेनु को पुकारे है ॥१२०॥ 


चसको परे ना मान-रस कौ कहुँधौं वाहि, 

लीजै वात रंचक विचारि हित हानि at 
कहे रतनाकर तिहारे सुबरन पर, 

दमक दुलारी देति तमक तवानि A 
रोष की रुखाई रुख आवत सुसीली होति, 

मंद सुसकानि लै रसीली अँखियानि की । 
होत मृदु मीठे सीठे वचन तिहारे पाइ, 

कंठ कोमलौई मधुराई अधरानि की ॥१२१। 


जानति न जानि कहा मान ठानि बैठी बीर, 

बानि यह एरी सब भाँतिनि अनीठी है। 
कहै रतनाकर प्रभाकर-उदोत होत, 

तोहूँ रस-राँचति न ऐसी भई सीठी है॥ 
व्यापति तिन्हैँ न मान मिरच तिताई नेकु, 

पावति amga tal कछु दीठी है। 
स्याम सहतूत लो सलूनी _ रस-रासि भरी, 

सूधी तें सहस्र गुनी टेढ़ी भौह मीठी है ॥१२२।। 


बिलग न मानिये बिहारी बर बारी बैस, 

कहा भयो जोपै अनखोही करी दीठी है । 
तुम रतनाकर सुजान रस-खानि वह, 

निपट अयानि वासो ठानी. क्यों अनीठी है॥ 
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सरस सु रोचक में आकृति ह कहा, 
कैसे हूँ बिगारी नाहि. होनहार सीठी है। 
टेढी तैं सहस्त गुनी सूधी भौह मीठी अरु, A : 
सुधी ते सहस्र गुनी टेढ़ी भोह मीठी है ॥१२३॥ 


एरी त्रज-जीवन की जीवन अधार ait, | 
सहज सिंगार सौं पधारि सरबर T | 
कहै रतनाकर न बात कहिबे को समे, । 
3 
ठसक उठाइ ताइ दीजै सिकहर प ॥ 
लाग अनुराग की रही है इमि लागि सही, 
जाति बिरहागि “ना दबागि-पान-कर प | 
प्रबल बियोग-रोग निबल कियो है इमि, _ 
धीरज धरथो न जात॑ लाल गिरिधर पे ॥१२४॥ 


विनती बखानि अनगिनती न मानति हो, 
किनती सिखायो मान करिबो कुंवर पै । 

कहै रतनाकर रिभाऐ नाहि रीकति हो, 
खीझति हो उलटी कपोल दिए कर पे ॥ 

पलटि प्रभाव परयो पाँचही घरी म॑ यह, 
आवत अचंभो जाति आँगुरी अधर पै। 

एरी अबला तू गुरु मान इत धारे उत, 


a 


| £ 
धीरज धरथो न जात लाल गिरिधर पै exit ? 


हा हा खात द्वार पे दुखी हे द्वारपालनि की, 


नाइनि sit मालिनि की बिनती महा करै | 
कहै रतनाकर कहै तौ बोलि ल्याऊ उन्हे 


बहुत भई री अत्र सुंदरि छमा करे ॥ 
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सुनि सखि बानी सतराइ मुसकानी बाल, 

ताकि aff ताकि कौन कबि कविता करै । 
अनख अनोखी ललचानि रस-पोषी बीच, 

प्रान परे साँकर न हाँ करै न ना करै॥ २६॥ 


प्यार-पगे पिय प्यारे सौं प्यारी कहा इमि कीजति मान-मरोर है | 
है रतनाकर पे निसि वासर तो छबि-पानिप कों तरस्यौ रहै॥ 
है मनमोहन मोह्यो पे तोपर है घनस्याम पे तेरो तौ मोर है | 
है जगनायक चेरो पे तेरो है है ब्रज-चंद पे तेरो चकोर है। १२७ 


अति अभिराम रस-धाम घनस्याम आनि, 

qua deat रहें age न कल मैं | 
कहै. रतनाकर प्रतच्छ अच्छ Be प्रभा, 

जिनके प्रभाव सौं पगी है थल थल मै ॥ 
ऐसे सुभ और न सुहात मानि मेरी बात, - 

ताप मिटि जैहे सब एक ही बिपल मैं। 
चलि कै निकुंज माहिँ लहि ga-ga बीर, 

बैठी कहा करति उसीर के महल में ॥१२८॥ 


` ललित त्रिभग जाके अंग कौ बनाव नीको, 
रति के धनी को रंग. फीको दरसाए देत। 
कहै. रतनाकर कछुक बाँसुरी जो फूँकि, 
तान वनितानि हेत ,नावक बनाए देत Il 
सोई बैठि विकल बिसूरत निकुंज माहि, 
तोहि रूप जोबन अनूप गरबाए देत। 
अचल न ag मचल तिहारी बीर, 
चल चख ताके चल अचल चलाए देत ।।१२९।१ 
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पाइ रासमंडल हरास जो उदास भयो, 
ताके दाब पावन की आन चढ़ि जाति है। 
कहै रतनाकर न ad कछु भाष आन, 
गा तोहिँ सुनि और हूँ अठान चढ़ि जाति है ॥ 
एरी ब्रषभानुजा fat हग-बाननि पे, | 
A सुरमे सौं सुठि सान चढ़ि जाति है। 
रूप - गुन - गरब - मथैया मनमोहन पे, 
त्यो हाँ मनमथ की कमान चढ़ि जाति है।१३०॥ 


तुम तौ बिगारि बेठी वेष हो खिझावन को; 

मेरी जान सो तो, ताहि अधिक रिभावैगो | 
कहै रतनाकर न ध्यान यह आनति हो, 

मान यह ओरहूँ ° अठान ठनवाबैगौ il 
देहे हास-ञ्रौसर अनोसर परोसिनि कों, | 

सौतिनि को चेत्यो चित बानक बनात्रैगो । 
भाषैगो कहूँ जो यह रूप रसिया कौं तोपै, 

रूसिवो ही रूसिवो तिहारे बाँट आचैगो ॥१३१॥ 


आए तहाँ औचक कळूक अतुराए कान्हू, i 
| चुनाते हुती हो जहाँ सुमन सुबेली के। 
\ कहै रतनाकर चपल ak ओर चाहि, 
पेठत ही मंजुल निकुंज कल केली के॥ 
गात मुरकाने उर हार कुम्हिलाने कल 
e S 4 
पल्लव सुखाने वर बल्लरी नबेली के । 
आई माल गूँथन गुपाल-हेत हाँ हौँ सुनि 
2 


wy 


हसत तिहारे फूल झरत चमेली के ॥१३२॥ 
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ठनगन ठानति कहा हो ठकुरानी यह, 

ठसक तिहारी सब भाँतिहि अनीठी È 
कहै रतनाकर रुचे न रसिया कौ कह, 

फेरि पछितेहौ परी बानि यह ढीठी Fu 
हौँ तो हित माना हित बातहि बखानौ तुम, 

तापे अनुमानो यह करति बसीठी है। 
बंद करि दीन्यो मुख नंद के लला को बीर, 

सूधी त सहस्र गुनी टेढ़ी भोह मीठी हे ॥१३३॥ 
आई नंद-मंदिर मैं सुंदरी सलोनी वाल, 

वेष किए gaz, गुसाइनि गुनीली को। 
कहै रतनाकर गुपाल को हवाल हेरि, 

नेन भरि आए Set बैन गरबीली atl 
अधर दवाइ भाइ हिय को दुराइ बेठि, 

बरबस वानक बनाइ अनसीली कौ। 
'लीन्यौ जस पुंज, नयौ प्रान पारि प्राननि भैं, 

काननि में फूँकि नाभ राधिका रसीली कौ ॥१३४॥ 


° प्यारे मनमोहन मनाई समुझाई हुहुँ, 

हौँ न चित लाई ताकौ सोच निसरा दै तू । 
अब पछितात अकुलात प्रान जात बीर, 

कछु करि, जाइ ल्याई पाइनि परा दै तू॥ 
राखि लै री बात मेरी, तेरी ale, आज निज, 

चातुरी कौ ऊनौ सो नमूनो दिखरा दै तू। 
फिर न करोंगी मान प्रान हूँ गए पै बीर, 

अब के हमारो मान-मोचन करा दै तू ॥१३५॥ 
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` w 
कुंजनि मैं गुंजत मलिंद मतवार फिर, fs 
बिरही बिचारे दुखधारे मन-मन Wt 
कह रतनाकर रस्तीले घनस्याम अंक, + 
चाय-भरी चपला चमके छन-छन Ñ 
ऐसे समे प्रीतम-वियोग-भावना हूँ भए, : 
रहत न धीर पीर पूरि तन-तन में। / 

मान कौ न मेली करि अब अलबेली देखि, s 
हेली लगी फूलन चमेली बन-बन मे ॥ ३६॥ 


कत अटवी सै जाइ अटत अठान ठानि, है 
परत न जानिः कौन कौतुक बिचारे हे । 
कहे रतनाकर कमलदल हू सौं मंजु, 
मृदुल अनूपम चरन रतनारे F 
थारे उर अंतर निरंतर लड़ाबैं हम, | 
गाव गुन बिबिध बिनोद मोद वारे हैं। 
लागत जो कंटक तिहारे पाय प्यारे हाय, 
आइ पहिलें सो हिय वेधत हमारे हैं॥१३१७॥ 


देखि ag होत काम-बंघु कौ . उदोत बीर, f 
i इत उत किरन कलाप छिटकाबे 21 
a कहै रतनाकर चलति किन कुंज अबे, | 
सो तो सबही को हटि हटकि ae है॥ | 
सुनि सुभ सीख चढ़ी रथ पै मनोरथ के, | 
खूद मन-मचला-तुरंग पे wad है। 
ताने इत मान की मरोर निज ओर उत, 
वेगि चलिवे को चंद चाबुक चलावे हे ॥१३१॥ 


| 
t 
| 
। 
i 
| 
| 
| 
i 
f 
1 
i 
{ 
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उठि आए कहाँ त कहो तो सही अँखियानि मैं नींद घलाघल है | 
रतनाकर त्यो अलक बिथुरी at कपोलनि पीक-मलामल È ॥ 
मधुरे अधरा लखि अंजन-लोकहिं प्रान की होति चलाचल है । 


उन हाय बिसासिनि कीनी देगा धरि कंद में भेज्यो हलाहल SRRI 


आए प्रभात प्रभा भरे अंगनि जीति मनो रस-रंग-अखारो । 
बैन कह्यो इमि भावती सैन सौं दाग बतावति कड्जल वारो ॥ 
कीजत क्यों न परें पट सौं बलि हे यह भोर भयानक कारौ । 
बैठत तो अधरा पर रावरे पे हिय बेधत हाय हमारौ ॥ १४८] 


जानति हो जैसे तुम छलके निधान कान्ह, 

ताहू पर मोहिं प्रेम-पूरन-पगे लगौ। 
कहै. रतनाकर कपोलुनि ले पीक-लीक 

मोको तुम मेरे अनुरागहिं रगे लगो॥ 
जैसे दरपन मैं Ream उलटौई सव 

an पर जानि जात जब लखिबे लगो। 
मेरे मन मुकुर अमल स्वच्छ माहिँ त्योही, 

कपट किए हूँ प्यारे निपट भले लगौ ॥१४१॥ 


` अंजन अधर आ कपोल पीक-लीक aa, 

रसिक बिहारी वेस बानिक बने लगो। 
कहै रतनाकर धरत डगमग पग, 

aa मोहिँ मेरे ही वियोग भैं जगे लगो॥ 
जानत जगत सब तैसौही दिखात ताकों, 

Sal चसमो है जब जाके चष में लगो। 
नेह की निकाई छाई aa हमार ताते, 

कपट किए हुँ प्यारे निपट भले लगो॥१४२॥' 
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आए उठि प्रात गोल गात अलसात मुख 
aa न वात भाल भावत कसीस हे. 
कहै रतनाकर सुधाकर मुखी सो लाख 
एप fafa न बोली रही नीचे करि सीस है॥ 
कर कुच-कोर ओर aga पिया को पेखि, | 
भावती चढ़ाई we भाव यह दीस है। / 
जानि पंचबान की चढ़ाई ईस-सीस मानो 
रीस करि ama कमान रजनीस है ॥१४३॥ 


एरी मीच नीच ना मचाइ इमि खीचा खीच, 
उहाँ केस बीच सो गुनों सहेंगी हम । 
कहे रतनाकर ठई है उर NÈ अब 
अबलो भई सो भई अब ना डहैँगी हम ॥ 
भरि सुज भेटि जौ न पे हैं तो न पे हैं भले, । 
WE इन नेननि को ललकि लहेंगी हम । 
गरव गुमान सब भेट करि तेरी एरी | 
सोति हूँ की चेरी औ कमेरी हे रहेंगी हम ॥१४४॥ 


डारे कहूँ शंगी झंगीमान शुनि टारे क ४» 
प बरद विचारे को बिसारे बिचरन मैं। 
* आनद - अपार - पारावार के हलोरनि मैं 
: दोरि डगमग पग धारत लगन Ñi 


| 
} 
पुलक TH प्रेम-विहल सरीर GAN | 

नीर sagt अनिमेष हृग-तन FI | 
चूम चटकाइ sas रस-घमि मूमि | 
| 
| 
| 
| 
j 


भाँकी लेत ललकि पिनाकी मधुवन में ॥१४५॥ 


MII तत 
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लाल की ललक रंग रेलन की रूलि गई, 

भूलि गई हिम्मत हुमक लखि बाल की | 
वाल की मिसाल हूँ न हाथ इत उत हल्यो 

पिचकी उबी 'की उबी रहिगी रसाल की। 
साल की न नेननि की नेकु हूँ सँभाल भई, 

लागी टकट्की दसा हे गई बिहाल की। 
हाल की कहै को जब आधे पल पेखि राधे, 

सूठि सी चलाई मूठी भरि कै गुलाल की ॥१४६॥ 


मौज भरी साजन मनोज-सेज भोन लागीं, 

आतुर तुराई की तुलाई होन लागी है। 
कहै. रतनाकर रंगीन चीर चोलनि की, 

परदे अमालनि की चोप चित पागी है॥ 
आवत हिमंत दूरि चंदन कपूर भए, 

केसर कुरंग-सार माहि रुचि रागी है। 
सुमिरि अनंद केलि मंदिर को सुंदरीनि, 

अमित अनंग की तरंग अंग जागी है ॥ १४७ 


बरसत पाला पोन -लागत कसाला होत, 

गाला होत हिम का gare सियरान सौं। 
कहै रतनाकर प्रभाकर निकाम होत, 

काम होत Arg न तपता कसान ATU 
ऐसे समय मान करिवे मैं अपमान होत, 3 

प्रान होत बावरी fat कलकान aT | 
घर घर घेर होत सौतिनि के सैर होति, ` 

बैर होत प्रबल प्रपंची daar सों ॥१४८॥ 
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कैथो अति gag दवागि की दपेट कैधों, 

asa की विषम मपेट-भर-झार ÈI 
कहै रतनाकर दहकि दाह दारुन सो; 

उगिलत आगि Sar पावक-पहार È I 
ween तीसरे की fal बिकराल sare, 

फेकत फुलिंग कै फनिंद फुफुकार ÈI 
aa ऋतुराज-काज अवनि उसास लेति, 


/ 


eal यह ग्रीपम की भीषम लुआर है॥१४९॥ | 


जोहि प्रतिबिंब मोहि मोहन न मोहे कहूँ, 

यह्‌ मनमोहिनी, करति चित चेत है | 
कौन तुम सु'दरी सकारे हो. पधारो भौन, 

कहति चितौनि at जनाइ हिम-हेत 211 
अति सुङुमारी भूरि-भूषन dant तुम, 

कित धो. पधारी इत हरि को निकेत है । 
बरबस नारिनि को सरबस वानिक सो, 


हेरि मन-मानिक समेत हरि लेत है ॥१४०॥ | 


होरी खेलिवे को रंग रुचिर कमोरी घोरी, 
& THING मडल अखंड उमगान्यौ है। 
र है रतनाकर बजावत मृदंग चंग, 
a गावत धमार मार अंग 
| सरसान्यो है॥ 
A छाई छिति धारनि अपार पिचकारिन की 
p] 


जोहि नर-नारिनि बिमो = 
'फाग-सुख-हॉस रोकि राखन की A क a 


जाल अनुराग को बिसाल ब्रज तान्यौ है ॥१५१॥ 
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अंबर में बादल गुलाल को रह्यो जो छाइ, 

सोई ह्वे पितंबर कौ रंग करसत 21 
कहै रतनाकर मुकेस बूका धूरि हूँ ते, 

पूरि चहू कोद रस-मोद बरसत है॥ 
अब के अनंग-रंगकार की कृपा साँद , 

परम अनोखो यह ढंग दरसत है। 
परसत जोई लाल रंग इन ग्रंगनि में, 

सोई स्याम रग हे ate सरसत हे ॥१४२॥ 


आए चहुँ ओर ते घुमंडि घनघोर घेरि, 

क्करनि लेत ज्यो. मतंग मतवारे हैं। 
कहै रतनाकर धराधर अकास धरा 

एकमेक ह्वे के धूमधार-रंग धारे FI 
कत्तड़ान FM घड़ान धेड़ेन्न घेन्नडान 

धधकतान धधकतान धधकतान वारे हैँ। 
सनसा-महान-बिस्व-बिजय-बिधान आनि, 

चाजत ये मद्न-महीप के नगारे हैं ॥१४३॥ 


चरसन लागे मेघ मूसर-समान धार, 
at पै पहार की अपार अनया चली। 
कहै रतनाकर अखंडल के तोषन कों, 
ले ले ग्वाल मंडली प्रचुर पनया चली Il 
हाथ जोरि हारे मानि मन्नत करोर हारे 
रि हारे तृन पै न ag प्रनया चली। 
भानु-तनया को ठहरान करि ध्यान लिए, 
मुरली लुकाई बृषभानु-तनया चली ॥१५४॥ 
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रूपक कै कुच को कह्यो है dy प्राचीननि, 7 
सोई धुनि आधुनिक gat हनोज हैं। 
कहै श्तनाकर पे केसे ये महेस भए, 
मनसिज-मीत ताकि पावत न खोज हैं ॥ 
नेह-न्याय-नीर मन-मानस मैं जाके, 
ताके मँजु सुख मंडित ये बचन सरोज हैं। 
ज्यों जुग नकार प्रकृतारथ हृढ़ावत त्यों, 
जुगल उरोज-संभु ज्यावत मनोज 


ty 


~ 


परम-प्रमोद-प्रभा-पुंज प्रतिबिंबनि ते, 
_ aa रसधाम दाम दीपति को ह्वे गयो । 
कहे रतनाकर त्यों दुख-तप-ताप-तपे, 
जीवनको दंद छुट्यो छेम gual छयो॥ 
गोपी-ग्वाल-गेयनि के गौरव गुमान बढ़े, 
 सुजस सुगंध को सुऔसर oat नयौ। 
नंद्राय-मंदिर अमंद उदयाचल Ñ, 
गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उदे ` भयो ॥१५६॥ 
पाप-पंकजात जातुधान मुरझान लगे, 
A री YN ~ Ww द्यौ 
. अफुलित गोपी-गोप-गेयनि कौ के दयौ । 
कह रतनाकर . अनन्य त्रतधारिनि को, 
सत्र दुख दंद दूरि देखत हाँ ह्वे गयौ ॥ 
दूषन विहीन सीस-भूषन दिगंबर कौ, 
..._ जासा छिति अंबर को ome महा छयो । 
द्य पू - अपूरव पयोनि सौ 
7 - 5 A = ` 
प - उल - कुमुद - निसाकर उदे भयो |[१४७॥ 
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जोहत अटारी पुर - द्वारा सब नारी नर, 
जानि मनभावन कौ आवन-समे भयो | 
कहे रतनाकर STR पग चाय चढ़े, 
चपल चितोत चोप चित अतिसे भयो ॥ 
ताही बीच मोद की मरीचि आई आनन पे, 
चारों ओर सोर यह सानॅद सले भयौ। 
गोरज - समूह - घन - पटल उघारि बह, 
गोप - कुल - कुमुद - निसाकर उदे भयो ॥१४८॥ 


धुंबरित धूम-धार-धुरवा निवारि वह, 

तपित - त्रिताप - ही हिमाकर उदे भयौ | 
कहै रतनाकर त्यौ aga विदारि वह, 

सुरस - सुसीलता - सुधाकर उद अयौ ॥ 
विरह - विषाद - तम तोम निरवारि वह, 

चखनि - चकोर - चंद्रिकाकर उदे भयो । 
गोरज समूह - घन - पटल उघारि वह, 

गोप - कुल - कुमुद - निसाकर उदे भयो ॥१४९॥ 


तीर जमुना के स्याम - सु'दर सुजान कहा, 

आनेंद निधान बीर बाँसुरी बजाबै है । | 
रतनाकर स्वरूप सुखमा पे नैन, | 
. नाम - रस - रोचक पे रसना रचावै है ॥ | 
नासा Sg बास पै सुतान - माधुरी पे कान, | 
परस उमंग ag अंग. पे लुभावे है। | 
मानौ मन मंदिर - प्रवेस - कामना सौ काम, | 
पाँचो पौरिया कौ आस-असाव छकायै है ॥१६०॥ | 


कहै 
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मन की मसूस मन ही में रुलि जात हैं | 
कहे रतनाकर मिले जौ कहूँ. औसर हू; | 
तो पे ये अनोसर अनीत तुलि जाति हैं | 
ठानति जिती हौँ ठान भरि द्वग eet की & 
waa ते सब डगरि gia जाति हैँ। 

ढुलि ढुलि लि जाति हैँ सँकोचनि प्रतच्छ पेखि 


~ 


५० 


जिनके चरित्र तैं बखानि रसखानि आनि, 

चित्रहूँ दिखायो जैसो और चित्रकारी ना | 
कहै रतनाकर लख्यो सो सपने में सखी, 

W कहूँ साँच ही स्वरूप रुचिकारी ना || 
लागी उर लागन ललाइ त्यो हीं जागी हाय, 

लागी तब्रही ते पल पलक हमारी ना। 
ऐसे सभे घात के सिधारी ओ नकारी नीं 

aa दईमारी फेरि पलट सिधारी ना.॥१६९॥ 


ae मनमोहन अमोही AG जोहैँ जाहि, _ 
` द्रवि दृग oe aft भए मतवारे हैं। 
कहै रतनाकर मेवात मुरकाए जात, . 
उठत अमाप तन ताप के तेंवारे ell 
पावत न जोग उपयोग उनको हे कछू, 
पारे aca ते निषंग में बिचारे हैं। 
सान सुरमे की चढ़ि लोचन तिहारे जुग 
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देखे सपने सें ये निमेष खुल जाति है ॥१६९॥ | 


| 
| 
पाँचौ बान काम के निकाम करि डारे हैँ ॥१ | 
| 
| 
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केतौ उहिँ रूप मेँ अनूपम प्रभा है कळू, 
“पावत प्रवेस लेसहू जौ निकरै नहीँ | 
कहै रतनाकर के , मुकुरहि ऐसो यह, 
जाझ परयो पुनि प्रतिबिंब eat नही ॥ 
4 N कै WAN 
दोउनि के जोग के सँयोग यह आनि बन्यो, 
» पूरव को भोग के निवेरें AR नहाँ। 
नकु समुहाइ पेठि जाइ उर मैं पे फेरि, 
wow 
मूरति टर हूँ स्याम सूरति टरे नही ॥१६४॥ 


सूध हूँ सुभाइ नकु देखत अघाइ घाइ, 
: थूमत शुपाल सो निरेखत बने नहीँ। 
te रतनाकर न देर हृग-दाह होत, 
_ We दुख दुसह उपेखत बने agi 
UH भाँति बात बनी ऐसी है अनैसी कछु, 
s जाहि चाहि कछुक उलेखत बने नहीं | 
लेखत बने नहीं प्रपंच. पंचसायक को, 
देखत बने नहीँ, न देखत बने नहीँ ॥१ A 


सुनि मुरली की धुनि धाइ धाम धामनि सौ 
ह आनि जुरीँ बाम रौन रेती की निकाई NI 
Fe रतनाकर मचाइ स्याम संग रंग, 

लागी रास करन उमंग-अधिकाई Fy. 
ऋलमल अंगानि की वासन सुरंगनि की, 

झेलकन लागी झुकि मूमि झमकाई मैं। 
आई तरु-रंधनि सौं mag जुन्हाई इनि, 

आनन जुन्हाई लसी सरद जुन्हाई भैं।१६६। 
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| 

तुम तौ न जानें कौन छैल के छकी हो रंग, Gok | 
डोलति हो ताही की उमंग अंग गाँसी हृ । | 

कट्टर रतनाकर मुकुट वनमाल धरे, रॉ | 
मृगमद-लेप करे ताकी प्रतिमा सी हे॥ | 

दरपन में सो स्वाँग देखन हमार धाम, | 
आवति सुरेहै हाय wag विनासीहे। / 

कोऊ जौ अदेखी देखिहै तो लेखि है धौं कहा, 
हाँसी परि जाइगी हमारे गरे फाँसी हो ॥१६७॥ | 


काम - दाह अंतर निरंतर जगीये रहै, 

आठौँ जाम ज्ञीभ नाम रटत सुखाई है । 
He रतनाकर रहयो जो घट जीवन सो, 

aia लेति उघटि सास - अधिकाई È 
तलफत सो तौ लखि तोहि रस-आस लाइ, | 
OR तेन तनक न दीसति द्रबाई है। | 
मंजु मुकता ला तन पानिप भयौ तौ कहा, 

जौ पै रंच कान्ह की तृषा न सियराई है.। १६८ 
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मंगलाचरण 


कहत विधाता at बिलखि ,जमराज भयो, 
o अखिल अकाज है हमारी राजधानी को । 
सुरसरि दीनी ढारि भूष के भुलावे माँहि, 

की = हिँ WON 
न्यो नाहि ag बिचार दित-हानी कौ || 
निज मरजाद पे कछू तौ ध्यान दीजै नाथ, 

. कीजे इमि प्रगट प्रभाव बर बानी ay 

पाव नर नारकी न रंचक उचारि क्यों हू, 

गंगा कौ गकार औ चकार चक्रपानी कौ॥ १॥ 


जद्यपि हमारे पाप-पुंज अति घाती तऊ, 

जनम जनम के संँघाती निरधारै तू । 
स्तनाकर ममात इमि मात गांग, | 

तात fre नासन के ढंग ना बिचारे git | 
काक करे कोकिल बलाक कलहंस करे, - 

आक ढाक जैसे सुरतरु के dat तू । 
पलटाइ काय तिन पे लगाइ छाप, 

पुन्यनि के कलित कलाप करि डारै तू ॥२॥ 


क 


uae 
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साजि फेरि बसन बिभूषन ag n : | 
चारु aa चंदन सुगंध सरसेह हम | | 
हुलसि हिये मैँ गुनि कहति गिरा या पुनि, a | 
बीना-धुनि-संग राग रंग भरयो Te हम॥ | 
~ ~ be 
कीन्ही करतूत जो कपू्तान अपू ताकी) a q 
प्राच्छित कै धूत è बहुरि छबि छेढेहम। / 
बैठि के रसीली रसना पे रतनाकर की, 


~ 


पैठि के उमगि गंग-धार में नहै हैँ हम ॥ ३॥ | 


बोधि बुधि विधि के कमंडल उठावत हीं, k 
धाक सुरधुनि at धँँसी यों घट-घट में । 
कहे रतनाकर सुरासुर ससंक aa, 
बिबस बिलोकत fea से चित्र-पट FU 
लोकपाल दोरन दसौं fata cafe लागे, | 
हरि लागे हेरन सुपात बर बट Ñi 
खसन गिरीस लागे त्रसन नदीस लागे, 
इस लागे कसन फनीस कटि-तट ÑIY 


| 
| 
विधि के कमंडल ते निकसि उमंडि धाइ, ” 33 
| आइ के खमंडल भैं खल-बल डारै है। | 
कहै रतनाकर पुरंदरपुरी मैं पुनि, b 

i अति उदवेग वेग-घमक पसारे है॥ 
तमकि त्रिलोक के त्रितापहिँ बहाइ बेगि, | 
वाडव बनाइ वरुनालय में पारे है । | 

ताही की उतंग ज्वाल-मालनि सो गंग फेरि, 

पातक अपार के अगार जारि डारै हे ॥५॥ 
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उडत फुहारन को maa पेखि, 
जम हिय हारे मनो मारे करकनि के । 
चित्र ले चकित चित्रगुप्त चपि चाहि रहे, 
वेधे जात. मंडल अखंड अरकनि के || s 
गंग-छींट छटकि परै न कहूँ आनि इतै, 
दूत इमि तानत बितान तरकनि के | 
भागे जित तित ते अभागे भीति-पागे सवे, 
लागे दौरि दौरि देन द्वार नरकनि Buen 


walt फुही जो फेलि छवति अकास माहि, 

तिनके बिलास कौ बिकास इमि भावे है | 
कहै रतनाकर रतन सब ही कौ संग, 

तिनके प्रसंग" मैं सुढंग aft छावे हे ॥ 
मानो हरि राग गंग निखिल नहैयनि के, 

रंग रंग te मंजु मिसिल लगावे है। 
पुनि सखि जमुना - पिता कौ उपहार-रूप, 

करि मनुहार मनि-हार पहिरावे है॥७॥ 


संभु की जटा तें क़ि चंद की छटा सी फैलि, 
हिम के पटा पे प्रभा - पुंजनि पसारै है। 
कहै रतनाकर सिमिट ag ते पुनि, | 
छोटे-बड़े सोतनि के गोत ह्वे cat हे ॥ 
मिलि मिलि सोतनि ते नारे बहु बेगि बने, 
धार हे अपार पुनि घोर रोर पारे है । 
सगर-कुमारनि के तारन को धावा किए, 
मानहु भगीरथ को पुन्य ललकारै है ॥८॥ 
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अस्तुति-बिधान गान करत बिमान - चढे, 
देवनि की दिव्य छटा छहरति आवै है। 
~ ~ w 
कहै रतनाकर त्या दूरि दूरि ही ते दुरी, 
जम की जमाति हेरि हहरति आवे हे ॥ 
फहरति आवे कंदरप की पताका - रासि, 
पारस - पखान - खानि ढहरति आवे हे । 
~ 
आगे चले आवत भगीरथ भगाए रथ, 


गंग की तरंग पाळे लहरति आबे है॥ ९॥ 


बिधि बरदायक की सुकृति - समृद्धि-बृद्धि, 

संभु सुर-नायक की सिद्ध की सुनाका है। 
कहै रतनाकर त्रिलोक - सोक नासन कौ 

अतुल त्रिविक्रम के बिक्रम की साका है। 
जम - भय - भारी - तम-तोम निरवारन काँ, 

गंग यह wat तरंग तुंग राका है । 
सगर - कुमारनि के तारन की ख्रेनी सुभ, 

भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका हे ॥१०॥ 


दुरित द्रीनि कंद्रीनि कौं विदारि वेगि, 
चारी ओर-छोर सोर अपनौ अराए देति | 
कहै रतनाकर त्यौ पाप-खानि-खाड़ी आनि, 
द्रोह दुरमति कलि रेलुष ढहाए देति ॥ 
करम करारे दुख - दारिद दिना ZH 
देखत दरारे करि काटि भहराए देति ॥ 
पुन्य-सील सलिल सुकृत-वर-वारी सींचि 
सुरसरि-धार फल चारिहूँ फराए देति ॥११॥ 


e 
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दोऊ ओर राजी हैँ बिसद वनराजी बर, 
: नंदन को साभा सुभ जिनमें विराजी है | 
कहै रतनाकर सुपाँति पसु-पच्छिनि की, 
| भाति-भाति रमति सुहाति सुख-साजी F ॥ 
गंग-जल TE के अघाइ विसराइ वैर, 
विहरत सहिष मतंग बाघ बाजी हैँ । 
नाचत मयूर मंजु फनि फुल्कारनि पै, 
डारनि पे वाज ओ बटेर ad” बाजी हैँ॥१२॥ 


परसत नीर तीर dga निङुंज कहाँ, 
` A w SY 

न आर फल-फूल की न सूल उर ल्यावे हैँ । 

कहे रतनाकर पसारे कर गंग ओर, 

| सुरपुर - पंथ “se तरु Raat हैँ ॥ 

छग कलहंस बली बरद मयूर सबै, 

_ पाइ जल प्रीवहि उचाइ मटकावे हैँ। 

चद्‌, चतुरानन, पंचानन, षड़ानन के, 
याननि के हेरि Sf आनन fay 


Ww 


हैं ॥१३॥ 


OUT - पहार - हार - सरम बिदारति औ, 

कूट - कलि कलुषति कंडति चलति है । 
te रतनाकर उमंडति sat आप, 

ताप पे बरुन ae छंडति चलति है॥ 
दारिद - दुरूह - व्यूह कठिन करारनि an, 
दुख - दुम - भाराने ब्रिहंडति चलति है। 
अखंड दोष-दाप-फार खंडनि कॉ; 
मंजु महि - मंडल को मंडति चलति है ॥१४॥ 


संडति. 
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देवघुनि न्हाइ न्हाइ चंद - मुखी-बंद-चारु,  _। 
देखि जिन्हें मान मैनका के मले जात हे । 
कहै रतनाकर बिभूषन बसन धारि, 
झारिनि में मंजुल gat रले जात 
पेखि पाकसासन-पुरी में गंग-सासन सो, 
भूरि amaa नवीन हले जात हैँ। 
मानौ लोक लोक के सुधाकर के आकर ये, 
लै लै सुधा-धार बसुधा सौं चरो जात हैँ ॥१५॥ 


` 


हैं ॥ 
g 


तेरी लहरी के कल गान सुनिवे को ठानि, 

बीनापानि सौं हैं रहे नित चित चाइ के । | 
गुन गन a उर जानि रतनाकर के, 

चंचला चले ना ताहि तनक बिहाइ के N 
हंस की कहै को परम्हंस आइ सेव तोहि, 

छीर - नीर- न्याय मानसानँद बिहाइ कै | 
जूटी te अखिल सुधासन - बधूटी तट, 


तव जल-प्रासन कौं आसन लगाइ के ॥१६॥ | 


आवत ही ध्यान में विधान तिहिँ धावन कौ, 
; अहस अपावन को कटत करारा है । 

कहे रतनाकर सु ताके सिकता मैं चारु, 
2 _ चमकत दीन पातकीन को सितारा है ॥ 

बाढ़ दिन दूनो राति चोगुनो प्रताप ताकौ, 
जाको वीचि-्यूह चले पढत. पहारा है । 

आरा है अनूप काटिबे कौ पाप-डारा अस्‌, 
गंग-धुनि-धारा जम-धार कौ दुधारा है।॥१७॥ 


e 
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कलुष बहाइ के महान महिमंडल को, 
अरक-लला के सब नरक पटाए देति। 
कहे रतनाकर त्यो. करम - बगीची - बीच, 
पुन्य-जल- सी चि फल चारिहूँ फराए देति ॥ 
जमपुर - पंथिनि के पातक - पथेय पोत, 
गंग निज तरल तरंगनि डुबाए देति। 
हरि हरि तीछन frag तिहुँ लोकनि के, 
बागर लो वेगि भवसागर सुखाए देति ies) 


कैधों संशु नैन तीसरे की सदा सन्निधि सो, 
सार-स्रोति wala सुधाकर-सुधा की Èi 
कहे रतनाकर के लोक पुन्य पद्धति की, 
कैधों माँग भोतिनि सौं पूरति धरा की है ॥ 
जग-जन-लाज-काज सारी के सतोगुन की, 
_ _ सुघर सँवारी सुभ सुकृत-कला की है । 
wa हरि - पद्‌ - अरबिंद - मकरंद संजु, 
महिमा अपार धार सुर - सरिता की है॥१९॥ 


बिधि हारि हर की न जाती असुहाती बिधि, 
` दीन बितहीन पापलीन तरसेबे की। 
कहे रतनाकर त्यौ सुकृति - समाज लखे, 
टरती न देवराज - टेव अरसैबे at ॥ 
सुरधुनि-धार जौ न धावती धरा पै धारि, 
धुनि सुख सुखमा अपार awa की। 
पावते कहाँ तौ सत्व-स्वाति-परजन्य अन्य, 
त्रिभुवन - धम्य जुक्ति मुक्ति बरसेवे की ॥२०॥ 
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पानी कौ सुढार किधो पावक की भार लसे, 
धार कौ तिहारी सार समुकि न आवे है । 
कहै रतनाकर सुभाव लच्छ लच्छनि को, 
रावरो प्रभाव ले बिलच्छन बनावे है ॥ 
सुकृत फरावै भरसावे भार दुःकृत को, 
ताप सियरावै जन - पापहिं जराबे है । 
गंग तव नोखो ढंग जगत उजागर है, 
सागर भरावै भवसागर gard है ॥२१॥ 


धारे लेति लीन करि पातक-पहार पीन, 
जारे देति MR कुब्रास छत-छानी है । 
कहै रतनाकर थ्या. धूरि उधिराए देति, 
जी चूर करि भूरि दोष-दारिद-गलानी है ।॥ 
ठाए देति अटल समाधि आधि व्याधिनि को, 
सपदि बहाए देति विपति निप्तानी है। 
गंग यह रावरी तरंग परमालय है. 
v नध 
पावक है पौन है प्रथी है किधाँ पानी है ॥२२॥ 
संकर की सिद्धि आओ समृद्धि चतुरानन की, 
= RAAT की बृद्धि सुखमा सुधा की है । 
स्तनाकर सुरूप - रुचिराई धरे, 
~ et सगुन ब्रह्म व्यापक दुधा को है ॥ 
Ped विचारि लाख बातनि की बात एक 
जा 2 wy, > ? 
sos सै सक नकहूँ बिडंवना मुधा की हे । 
९ आ थुराननि को सार निरधार qè 
7 a = =) 
गंग-धार जीवन-श्रधार agar की है ॥२३॥ 
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मानत न नेकु निरबान पदबी को मान, 

तेरी सुख - साजी बनराजी मैं धँसत जो । 
कहै रतनाकर सुधाकर सुधा न चहँ, 

तेरो जलः पाइ के अघाइ हुलसत जो ॥ 
बंक बिधि-लेख की न रेख रहि जात तासु 
दिव्य सिकता ले भव्य भाल मैं घसत जो | 
हसत gare सौ विलास पर देवनि के, 

तेर तीर परन-कुटीर मैं" बसत जो । 1२४॥ 


दुख-द्रुम-झाड़ काटे Ts काटे दोषनि की, 

पातक पहाड़ काटे सब जग जानी है। 
कहै रतनाकर A जम के निगड़ काटे, 

करमस-कुलिस-पाट काटि ना किरानी है॥ 
ऐसी साल नाहिँ नख माहि नर - केहरि के, 

ऐसी बिकराल कालहू की ना कृपानी है। 
दंग होति धारना न होति निरधार नेकु, 

गंग तव धार मैं धरथो धौं कौन पानी हे ॥२५॥ 


टेरि-टेरि कोकिल करात gama ताकौ, 

हेरि-हेरि ताहि हंस-अवली सिहाति है। 
कहै रतनाकर बिसद बिरुदाली तासु, 

बायस wget सों उचारी ना सिराति है॥ 
ताकी सुनि काकली बिहाइ पाप-राति जाति, 
3 जोहि-जोहि जम को जमाति डरपाति है। 
ठत जो काक गंग-तीर-आक-ढाकनि पे, . 

ताकी धाक नाक-नगरी भैं बँधि जाति है॥२६॥ 
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लोटि-लोटि लेत सुख कलित कछारनि को, 3 
सुर-तरु डारनि को गौरव गहै नहीं। 
= कहै रतनाकर त्यो काकर ओ als चुनि, 
चारु सुकता फल पे नकु उमहै नहीं॥ 
हेम हंस होन की न राखत हिये मैं होस, 
नंदन के कोकिल को - कलित कहै नहों। 
गंग-जल तोषि दोषि सुकृत सुधासन को, 
काक पाकसासन को आसन Ae नहीं।२७॥। 


जाइ जमराज सौं पुकारे जमदूत सुनो, 

साहिवी तिहारी" अब लाजते रहति है। 
पापिनि की मंडली उमंडि मोद मंडित, 

अखंडल के मंडल लौं राजते रहति है ॥ 
सापी परतापी ओ सुरापी हू न आवैं हाथ, 
, तिनु 3 छेम-छत्र छाजते रहति है। 
दंगा कर हमसों हमेस हठि भर'गी-गन, 

गंगा संभु-सीस-चढ़ी गाजते ` रहति है ॥र८॥ 


हो 


ऐसे राज-काज प्रभुता सौं बस आए बाज, 


: आजला. भई सो भई हम ना सुरे हैँ अब | 
ve रतनाकरबिहारी सो पुकारे जम, 


हेरगन गब्बर सा नाहिँ अरुकै हैं अब ॥ 
खाते हा लिखें निखिल नहैयनि के, 
जे कहाँ तिनकों त्रिलोक माहि ह 
खोजे À हैँ पे हैँ अब | 
देखि रंग - ढंग ये अनोखे वस दंग भए, 
तग भर भूरि गंग हमहूँ RF अब ॥२९॥ 
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जाइ पाकसासन पुकारे कमलासन सो. 
अव मन सासन aga मढ़े नहाँ। 
तुम तो गनत रतनाकर तरंग बेठि 
मेरी बिने चित पे चढ़ाबत चढ़े नही'॥ 
आवत चल्यौ जो इत गंग को पठायौ नित, 
tat थित होत सो कढ़ावत कहे agi 
थोक उनकी तौ जाति वाढ़ति अरोक सदा, 
सीमा सुरलोक की agaa बढ़े नहीँ ॥३०॥ 


रवनी रुचिर गज-गवनी महीपनि की, 
दीपनि की जिनकी जगाजग जगी रहे | 
कहै रतनाकर sree जब तो मैं मात, 
.ढ. चाहि चाहि कौतुक चकात सुनासीर है ॥ 
त्यो हीं जल-केलि मैं कलोलत नवेलिनि के, 
oo जमुकता के हार हलकत चीर है। 
त्या ही दिव्य याननि पधारि ag भव्य धारि, i 
नंदन में भरति गयंदन की भीर है ॥३१॥ 


सुरसरि न्हान जात पातकी निहारि कोऊ, 

पातक जमाति चहै घात करि टारिबौ। 
कहै रतनाकर कहति UPH धाइ, 

_ रावरे न जोग भोग एतौ qe मारिबो॥ 

AN करि साध एते साधन न साधि ae, 
- AÈ कुढंग गंग - मग पग धारिबौ। 
सबरारि जारिबौ उतारिबौ सु अंबर को, | 

TRA fae जग-सूल को निबारिबौ॥३२॥ 
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तुम तौ अन्हाइ गंग जानत न Set कहाँ, 

ऐहौ fat फेरि ना बिरंचिहू के फेरे ते । 
ae रतनाकर यो पातक हमारे कहें, 

चलत तिहारी बात मांत पुन्य प्रेरे ते ॥ 
ऐसौ कोन और जो सँभारिहे हमारी भार, 

धारिहे dae सीस आदर घनेरे aT 
छाड़ते न क्यों हूँ संग सुखद तिहारौ पर, 

चलत न चारो गंगनान के गरेरे सो ॥३१॥ 


घाए फिरौ पापिनि कौं खोजत जहाँ हीं तहाँ, 
दीसत दब्यो सो- हे तिहारो काम तारिवौ | 
जोही अब लौं तौ रतनाकर तिहारी बाट, 
~ © Ñ Ñ बो 
बार ना लगावो अब चाहो जौ उबारिबौ i 
नातरु निपट उकताइ ताइ तापनि सों, 
ताही दिसि ताहू को परैगौ पग पारिबो। 
, धारिबो उधारिबो gat जौ निज हाथ नाथ, 
तौ >. "> पे ~ AN : 
U ना गंग-धार कों धरा पे हुतो धारिबौ ।।३४। 


e 


धारत ही पाइ सेससाइ पद पायौ पर, 
फनि फुतकारनि भैं सनत - बने नही 
पीयत ही बारि रतनाकर उदार भए 
भय मथिवे कौ पर भनत ad नहों ॥ 
भरत कमंडल विरंचि हे बिराजे पर, 
रचना-प्रपंच . सच ने नहीं 
मूढ़ पे चढी हौ जाके ताही के फ Lg | 
.गंगा अब न्हाइ नंगा बनत बने नहीँ।।३४।। 
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A SISA अंध संबल ओ बनिज बितानो ना। 
कहूँ रतनाकर मनोरथ के नासे रथ 
` 3 cs 
< की कहे को पास पथ-परवानो ना ॥ 
बात बसिबे की व्यवसाय की बतावै कोन 
TT गो a ~ 2 
ae आवागौन हू का वलि आवत बहानो ना | 
ए हो गंग जाहिं ले कहा धो” अब काहू ओक 
१) 


तीनों लोक माहिँ रह्यो ठहर ठिकानों ना ॥३६॥ 


लाने हरि करम सुभासुभ अटब स्च 
2 


फेरे तब सेतता सियाही लेख जातक कौ 
as 5 a J 
स्नातक क अंग राग-रंग है जगति है । 
कहै रतनाकर तिहारी मधुराई कलि- 
_ दौतानि की पाँतिनि खटाई ह्वे खगति है ॥ 
सातल gad जन - हीतल सदाई करे, 
हे राबरे प्रताप की अमाप गूढ़ गति है। | 
त ay तिहारे ताप-भीत जम-दूत Ù | 
आप सा अनोखी आगि पाप मैं लगति है ॥३७॥ 


न्हाइ गंगधार पाइ आनंद अपार जब, 
3 करत बिचार महा महिमा बखानी कों। . 
रतनाकर उठति अवसेरि यहे, 
वेर बेर पैथे कया जनमि इहि पानी कों॥ 
कहा है करें पातक प्रपंच सवे, 
रच w डर Ld Ww 
उ हैं डर न जम-जातना कहानी a”) 
- पंथ ओर पारत at az पाय, 
आवति चलाये हाय मुक्ति अगवानी a ast 
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पारे दूरि ताप जे अमाप महि-मंडल के, as 
मारतंड हे सो नभ - पंथ परसत हैं | 
ad रतनाकर गिरीस सीस सन्निधि al, p 
पाई रजनीस सुघाधीस सरसत ६॥ 
रावरे प्रभाव कौ प्रकास चहुँ पास गंग, : 
हेरि हिय सहित. हुलास हरसत हे । 
श्रि वेधि ब्योम जो सिधारे तव तार सोई, 


A 


वेध ब्रह्म जोति ले सितारे दरसत हैँ ॥३९॥ 


Sag बनायो सीस-भूषन प्रसंसि ताहि, 

मानस - विहारी परम्हंस घिरके रहत। 
धारन कौं सादर उदार, रतनाकर के, 

अंग अंग सहित उमंग थिरके रहत ॥ 
मानि भाग - वैभव सुहाग - माँग पूरन कों, 

सरग - बधूटिनि के जूट भिरके रहत । 
सुरधुनि - धार निरधारि झुकता कौ हार, 

सुकति अपार के प्रकार घिरके रहत ॥४०॥ 


e 


मंद्र को भार भरते ना सुकुमार हरि, 
. वासुकी की बरत बनाइ बरते नही | 
भ रतनाकर सुरासुर प्रसिद्ध aà, 

होन को अमर के, समर मरते नहीं॥ 
इहि जग जटिल अनैसे माँहिं जोवन को; 

पीवन कों ताहि नर होस भरते नही । 
जौ ना निरधारते सुधा तो-धार सोदर तो, 

सीस पे सुधाधर गिरीस धरते नहीँ ॥४१॥ 
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wg देती खातो ही हमारो जो न सारी आप. 
aW 2 
चित्रगुप्त कहा को कहा धों करि देत्यौ तौ | 
कहे रतनाकर न पाप नासती जो इतौ र 
भानहू कौ भौन रि देतय 
3 हैं का भान तम-तोम भरि देत्यो तो ॥ 
तारती अपार जग-जीच जौ न मात गंग 
a SY (NTS र 
ig रचना प्रपंच को बिरंचि धरि देत्यो तौ । 
मिलती त्रिलोक को त्रिताप-हरि जौ ना आप 
सिं N 2 
ASAT nga को ताप दरि Fel तो ॥४२॥ 


जोगी जती तापस बिलोकि सुरलोक माँहिं, 
A q a - v हैँ | 
अ 'इय सुख - साजन के धरकन लागैँ हैं। | 
कहे रतनाकर न मान निज जानि कळू , 
` _ गौरव गुमान सबै सरकन लागे हैं॥ 
गंग के पठाए लोल लंपट Ree फेरि, 
उमगि उल्लाह - छटा छहरन mÀ हैँ । 
जरकन लाग सुर - तरु सुर - घेनु आदि, 
सुर - तरुनीनि अंग फरकन लागे हैं ॥४३॥ 


पापी तन-तापी भैं न भेद ay राखति है, 
| पार भवसागर के सबहाँ उतारे देति । 
me रतनाकर बिरंचि रचना af वेगि, 
A पंच-तत्त्व त्याग सत्व सकल निकारे देति ॥ 
a त्रिलोक के गुननि पर पानी फेर, 

एक गुन आपनो अनूपम amt देति। 


दोऊ पुर गंग एक संग ही samt Ñ ॥४७॥ 


: "गीन प? यीय प च ६. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य गंगालहरी 


guia मृग मंजुल रचावै = अरु, 
सिंहवाहिनी को सिंह fae ama है । 
ताल काँ उताल रतनाकर बिसाल करें, 

देव-करि करि करि-निकर पठावै हे ॥ 
नंदीगन निपट अनंदी करे बेलनि कों, 

न्हाइ कढे Saf को बाहन बँटावे है । 
मानुष कौ संकर करत असंग कहा, 
गंग गिरिःकंकर को संकर बनावे है ॥४५॥ 


मृग को 
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बासुकी ata गिरि मंद्र मथानी करि, व 
ठानी इमि जाती रतनाकर मथाई क्या । 
होत्यौ राहु बंचक कयौँ रंचक से लाहु काज,  । 
होती आज लौं यौं चंद सूर की गहाई क्यों ॥ 
घुरसरि-धार पहिले ही जौ पधारती तो, 
पारती सुरासुर में लालच aag FAI 
पीते चित-चीते at sae अधाइ धाइ, 
रहती सुधा की बसुधा मै कृपनाई क्‍यों॥४६॥ 


संतत सुजान बिधि वेद-गान-आनँद में, 

लगन लगाए यो. मगन रहते नहों। 
कहै रतनाकर सदासिव सदा ही इमि, 

भंग की तरंग भै उमंग aed नही ॥ 
आठौं जाम रहते रमेश काम ही में लगे, 

सेस पे निमेष विसराम लहते नहाँ। 
पतित-उधारन के दोष-दुख-टारन के, 

जो पे गंग-धार भैं अधार चहते aa lyol 
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बसि वसि जात जे परोस मैं तिहारे मात, 
चात तिनक्री तो कछु वनत उचाईँ ना। 
कहै रतनाकर कहै को पास आवन की, : 
> e पे J had न 
ते पुनि पलटि get पै पग धारे ना॥ 
~ A i 
सकपक ह ° सब चरकपका चाहा रह 
_ पेसी दसा देखि कै निमेष सुर पारे ना॥ 
फेरि जग आवन को करि के विचार अयो, 
काऊ अवतार गंग-धार के किनारै" ना ॥४८]] 


सुरधुनि-धार के उजागर भए घे भूमि, 

आई भवसागर मेँ भूरि भरुवाई है। 
शुन गरुवाई और भुवन त्रयोइस क, ' 

आनि याके पानिप भैं सिमिटि समाई है॥ 
पारद - प्रभाव रतनाकर भयो सो यह, l 
3 wae परि बूड़न की वातही बिलाई है । 
नेम ब्रत संजम की कठिन कमाई करि, 

अब तो परै न इहाँ देन उतराई है ॥४९॥ 
सगर - कुमारनि कौ उमगि उबारन के, 

अमर अगारनि कौ faa बसावतौ । 
युक्ति्रद-पानिप-प्रभाव-प्रभा आगर सो; 

सागर को कौन रतनाकर बनावतौ ॥ 
व्याली गज-खाली आ कपाली भूतनाथ कहो, 

माथ धरि काकों सिव संकर कहावतौ | 


होतो जौ न नातौ गंग-धार को अधार तो पै, 


vy A 
जड़ जल केस पद जीवन को पावतो ॥५०॥ 
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जोरि जोरि पातक-बिधान सब कोरि कोरि, 

भेंट को तिहारी फॅट भूरि भरि धारे हम । 
कहै रतनाकर अपार बटपारे पर, 

` पाढे परे ज्यो ही तव मंग पग पारे हम । 

बिकट पहाड़िनि मेँ खाड़िनि में माड़िनि में, . 

साधन अनेक के HHH जो .उवारे हम | 
सोऊ बचे पहुँचि किनारे ना तिहारे गंग 

aa हाथ भारे आनि तुम सौं जुहारे हम UMA 


तारे साठ सहस कुमार जे सगरवारे, 

तिन squat की गनना न भारी है। 
कहे रतनाकर उधारे जन, जेते और, 

fat न कोऊ tal बिदित बिकारी È N 
याही हेत देत हैं चिताए गग चेत धरो, 

धसकि न जाइ धग धाक जो तिहारी È । 
लीजै aft सभरि तयारी मनवारी सवे 

पारी अबक तो अति बिकट हमारी है ॥५२॥ 
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पारे और भाव ना प्रभाव मन माहिँ ag, 

एक तव भावना, स्वभाव लो सगी रहै। 
ओर धारनाह की बिधूसरित धारा माहि, 

TH - रतनाकर - तरंग उमगी रहै॥ 
आवै बात रंभा-अधरानि और सुधाहू की न, 
ह ऐसी मुख स्याम-नाम-माधुरी पगी रहै । 
प्रम-रस रसत सदाई रहै कोयनि सो, 

रावरी gas इभि लोयनि लगी R? 


जाउँ जम-गाउँ जौ समेत अपराधनि के, 

तौ पे fafe ठाउँ ना समाइ, उबस्यों रहों। 
कहै रतनाकर पठावौ अघ-नासि जु पे, 

तो पै तहाँ जाइवे की जोगता हसौ रहो ॥. 
सुकृत बिना तो सुर-पुर मैं प्रबेस नाहि, 
„ पर तिन ते तौ नित दूर ही टखौ रहाँ। 
तात नयौ जौ लो ना निवास निरमान होइ, 

तौ लों तव द्वार पै अमानत gat रहो ॥ २॥ 
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देखत मतंग" ज्यों कुरंग-पति फारै NR, 

काहू के निहोरनि की बाट ना निहारै है | 
कहै रतनाकर प्रभाकर प्रभा ज्यों व्योम, 

बिन बिनती हीँ तम-तोम नासि डारै है॥ 
पावक स्वभावक a माने बिन द्रोह मोह, 

निपट निवारतहूँ दारुदोह जारे है। 
ame करपा रावरी उतावरी-समेत धाइ, 

विनहीँ गुहारै बेगि बिपति बिदारै है॥ ३॥ 


हाहाकार होत्यो यों अपार भवसागर झैं, 

रहती न कान अनाकानि ह्वे हथेरी सी । 
कहै. रतनाकर विधाता के aak सों, 

जाती न निवेरी एती आपद घनेरी सी ॥ 
पदमा प्रबीन के पलोटतहूँ पाइ धाइ, 

ऋद्धि सिद्धिहूँ के किए जुगति धनेरी सी। 
आवती न ऐसी सुख-नींद सेसहू पे नाथ, 

होती जौ न चेरी कृपा कुसल कमेरी सी ॥ ४॥ 


`~ ~ हँ बो st 
टेरन न पावे Ge टेरियो बिचारत ही, 
आरत है धाइ कृपा दुख द्रि देति है। 
कहै रतनाकर अघाए घाय जीवन पे 
है 9 
1 शशीव की मूरि धरि देति है॥ 
एक एक पूरि अभिलाष लाख भाँतिनि सो, 
ऋद्धि सिद्धि पाति सौ भौन भरि देति & | 
ताकी चूक कूक परे कान ना तिहारै कहूँ 
A =_ Se nN र 
जानि ,यह a को निसेस करि देति है॥ ५॥ 
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एक तो तिहार पद-पाथ नाथ प्रानिनि काँ 
~ a ~ aw Wy 7 
दत बिन रोक तिहुँ लोक ते निकारो है । 
कहै रतनाकर ag गुन-गान ध्यान 
~ > ey, v A 7 
भेजे देत जान कहाँ जंगम अखारो 2 ॥ 
आदि ही सो रचना बिरंचि विसतारि हासो, 
dy पे wy र 
पास्थो पै न क्यों हूँ पूर पारन बिचारौ है! 
A SS $ ` 
ऊबि उमगाइ तो अनंत हू हिये सौं धाइ 
क eS : i 
सकाति न पाइ कृपा पूरन पसारौ है। ६॥ 


सव कछु कीन्यो हम निज बस ही सॉ सही, 
ह कौन तुमही कौं * फेरि परवसताई ह्वै । 
कहे रतनाकर फलाफल रचे जो अरु, 
करम सुभासुभ मेँ भिन्नता भराई है॥ 
निज रचना के उपजोग की तुम्हें जौ चाह, 
तो न निरवाह मैं हमेँ हैँ कठिनाई है । 
मान्यो मरजाद सबै आपनी रचाई पर, 
यह तो बतावो कृपा कौन की बनाई है ॥ ७॥ 


निज बल प्रब॒ल-प्रभाव को भरोसौ थापि, 
ओर सब भावनि at निदरि amd है। 
कहै रतनाकर तिहारे न्याव हू को ध्यान, 
है ताके अभय-रान-आगें आवन न पावै हे ॥ 
ताप हमही को तुम दोषिल बतावत हो, 
ae ताते विलखात यह बात कहि आवे है। 
राखो रोकि आपनी कृपा जो कह्यो मानै नीठि, 
ढीठ हमको जो करि अकर करावै Bist 
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कहत सिहाइ केते प्रतिभा-प्रभाइ पेखि 

साँचौ यह gat सपूत सारदा को है। 
केते कहें जोहि जागत प्रताप ताको 

ap अरि-उर-साल यह लाले गिरिजा को ÈN 
सब-सुख-साधन की सिद्धि मनमानी सदा 

केते लखि लेखत लड़ेतो कमला को हे) / 

एहो ब्रजराज इमि सकल समाज माहि, | 

रंग रतनाकर पे रावरी करपा को हे॥९॥ 


twat भरोसे के सिंहासन विराजे रहे, 
नाम मंजु मंत्री हितःचितन कस्यो करे। 
कहै रतनाकर त्यों संतत प्रधान ध्यान | 
आनंद निधान उर अंतर TET करे II | 
बिसद ade पे अखंड अधिकार रहे जज 
प्रम-नेम-सासन दुरासनि ga करै। 
माथ पे हमारे नित नाथ-हाथ छत्र रहै, 


कलित कृपा को चारु चंबर sal करें ॥१०॥: 


e 


ऐते बढ़े az न हाथ करि पावे जाहि, | 
ताको वार हाय हमवार किमि आढ़ेगे। | 
कहै रतनाकर न हम हमता मैं आई, 
ऐसे मन प्रबल-प्रभाइ सां - बिगाड़गे ॥ 
. निज करनी-फल के बिफल सहारे कहा 
_ रावरो भरोसौ-तरु कामद्‌ sala 
BST न कान्ह आप.जबलो कृपा की कानि 
तो लौं बानि हमहूँ कुठानि की न छाड़ गे ॥११॥' 
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हारि N हो जो उधारन के खेल माहि, 

तोपे रेलि पेलि ऐती ऊधम मचाई क्यं । 
कहै रतनाकर सगाई जौ हुती ar RA 

तो पे aa मन ऐती लगन लगाई FA II 
भाग अरु कर्म ही को धर्म राखिबो जो हुतो, 

ait धरी सीस कहो सर्व-सक्तिताई क्यौं। 
at नाथ wad कृपा मैं ना समाई हुती, 


ऐती ठकुराई ठानि ठसक बढ़ाई क्यो Zz 


कौन की विने पे जग जनम दियो है नाथ, 

कोन की fad पे" पुनि मानुष बनायो है 
कहै रतनाकर त्यो. कोन के कहे पे कहो, 

चित सुख-चाब को gua उपज्ञायो È l 
dt सब Blea आपनी ही मनसा सों आप, 

काहू के अलाप al न चाप उकसायो है । 
अब कयौँ कृपाल कृपा-ढार ERA की बार, 

चाहत कछूक हाय anal कहायौ है ॥१३॥ 


उदर बिदारयौ हरिनाकुस कौ केहरि हे, 
जन पहलाद awa पेखि कठिनाई भैं । 
कहै रतनाकर रिषीस दुरत्रासा सीस, 
बिपति ढहाई अंबरीष की हिताई ÑN 
fang बिलोकि ग्राह निग्रह कियो है धाइ, ठ 
गहरु न लाई गज-उपग्रह-कराई में। 
भाई तुम्हें भक्ति की एती पच्छताई तो पे, 


नाथ ना रहाई अब तव ठकुराई ÑL 
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साजे रहै साज-बाज सब मनमाने सदा, 
हरि के हिये सौं होति रंचहू सु न्यारी ना । 

टर at रतनाकर बिमुख-मुखहूँ पे रच 
भलकन भाई देति सोति सुधिवारी ना॥ 

राखे aft बेन सबके निज माधुरी सों, 
जामे कहै कोऊ बात ताकी घातवारी ना। 

ऐसी जग सजग कृपा की रखत्रारी लहै, 

आवन की पारी लहे. करुना विचारी ना ॥१४॥ 


= 


फिकिर नही है कछु आपनी बिसेष हमे, 
प्रकृति हमारी अहसान चहती नहीँ। 

कहै रतनाकर पे रावरे बत हें, 
तांत यह्‌ हेठता तिहारी ती नही ॥ 

याते करे साहस gait कै चिताए देत 
रावरा कृपा जा .नाथ हाथ गहती. नहीँ | 

at करुना-निधान सान सोम-बंसिनि की 


आन भानु-आसाने की आज रहती नहो १६ 


e 


बड़े बड़े आनि उपमान तव नैननि के 
करत बखान जिन्हें मान प्रतिभा कौ है। 
कहे रतनाकर हर्मे तो पे न जानि पर, 
इनकी बड़ाई में बिधान समता को है॥ 
एतिये लखाति ओ. इतीये कहि जाति बात 
गी ` पलकनि बीच बिस्व-छितिज छमा को है ॥ 
एक 
एक कोर करुना को बरुनालय है 
एक एक पारावार पूरित कृपा को है ॥१७॥ 


` 


| 
+ 
i 
§ | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


=. 


— =. 1, ~ _— >>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
NE 


श्रीविष्णु-लहरी ७७. 


मीँजि मन मारे फिरे कब लो तिहारे दास 
yaw Re ४ aW 
आस विन पोषे हाय कब लो पुषी रहे 
कहै रतनाकर रचाए बिना रंचक हूँ, 
तोष की कहाँ ला पढ़ी पद्धति घुषी रहेँ॥ 
रावरे रुचिर करुनानेंद सकेलन को, 
„ _ तुमही बिचारो जन कब लाँ दुखी रहँ । 
ताते बिना कारन कृपा के उदगारनि सैं, 
Ge अनंद लहो हमहूँ सुखी È ॥१८॥ 


मागत छमा जो नाहि बूकत हमारी वात, 
आनन सहज मुसक्याननि भरथौ | 
कहै रतनाकर त्यौ तननि ते वेननि तें, 
है सैननि ते अमित अनुग्रह ढरथौ रहै॥ 
हेहै किमि गिनती हमारी बिनती की हाय, 
याही ग्लानि मानि मन गुदरि गरथो रहै। 
धसन न पावै ध्यान भान अपराधनि को, 
करुना-निधान को पिधान यौंपरथौ रहै ॥१९॥ 


'अनुचित-उचित बिचार चित सां कै gR, 


रावरी कृपा को भूरि लाहु लहते सही । 
कहै रतनाकर रुचिर मुखचंद चारु, 

देखत अनंद सों घरीक रहते सही ॥ 
रोकिबो, रिसेबो, भेह बिकट weal नाथ, 

हाथ भझटकेब्रो रोपि माथ सहते सही। 
धीर बहि जात्यौ नैन-नीर मैं तिहारै जौ न, 

तौ पै चीर पकरि कछूक कहते सही ॥२०॥ 
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ऐसे कळू मायामयी सौतुक तिहारे नैन, | 
जिनकौ न कौतुक कळूक कहि जात है। 
करुना अपार रतनाकर तरंगनि में, 
तिनके सँजोग कौ सुजोगं ae जात है॥ . 
qaga तिनसो सुमेरु-गरुवाई गहे, जज g 
दोष-मेर da सौ तुरत saa है। / 
एक तहियाइ के हिये मै ठहि जात वेगि, 1 


एक फहियाक के बहकि ale जात है ॥२१॥ 


देखत हमारी दसा दारुन तिहारे नेन, . 

बूंद करुना की लोटि फेरि इमि छाई È | 
कहै रतनाकर न जाते गुन. दोष मान 

परत प्रमान सौ जथारथ दिखाई है॥ 
याही अवसेरि फेरि नीके जनि हेरौ कहुँ 

अब तो हमारी सव भाँति वनि आई है। 
राई सौ सुगुन गिरिराई है लखात तुम्हे, 

दोष गिरिराई सौ लखात पुनि राई है ॥२२॥ 


e 


सेद-कन सारत सँभारत उसास हून 
बास हू वदाल पट नील केँधियाए हो 
कहै रतनाकर पछाए पच्छि-नायक्र की 


RI पुकार हू क पार अशुवाए हौ॥ 
TT पंचजल्य जात बाजत बजाए" बिना 
iS दार चकरात चक्र वेग a’ बढ़ाए हौ । 
कान जन कातर गुहाय लगिवे को काज 

आज इम आतुर गुपाल उठि धाए हो RII. 
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कोऊ देव टेरते कहो धौं मुहँ लाइ कौन 

साधन तो काहू को अराधन न कीन्यो है। 
कहै QAR गुनाकर बनेई रहे, 

ऐसी बल बुद्धि के गुमान मन भीन्यो है ॥ 
am के परै पे कोन नाम लै पुकारे अब 

याही क मलोल मुखखोलन न दौन्यौ है। 
हम तो Dea ना अनाथ अपने को ठाइ, 

धाइ -पर नाथ तो सनाथ करि लीन्यौ है ॥२४॥ 


: जानत हूँ तुमका. अजान वनी Seal हाय, 


अब सो अजानता'की ग्लानि गरिबी परथो । 
कहै रतनाकर aig के हरैया ta 

आस ओ उसास हुँ संभारि भरिबो परयो ॥ 
पाई आप पीर जो अधीरता हमारी हेरि, 

देखि के अधीर तुम्हें धीर धरित्रौ परी । 
आप तौ हमारे agar कौ पधारे पर, 

sad हमें ही मनुहार करिब TA ॥२५॥ 


तारि गीध-गनिका, उधारि पहलाद आदि, 


alfa जो बनाई सो न कानि गहि जाइगी। 
कहै रतनाकर जो द्रौपदी गजेंद्र हित 

धाइ श्रम साध्यो सोऊ साख ढहि जाइगी ॥ 
आसर. परे पै अब cag कृपाल सुनौ 

चूक जो परी तौ हिय हूक रहि जाइगी। 
आयौ कहूँ नीर जो अधीर इन नेननि तै 

एती सब साधना gn ही बहि जाइगी॥३६॥ 
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a दसा दारुन हमारी कहा कैन भाँति, 

इन परपंचनि af रंच मन गारो att 
कहे र्तनाकर न आतुर ह्वे धीर तजो, 

नीर- भरे नेननि सो कातर निहारों ari 
ऐसी प्रेम-परख-प्रभा at हम चाहे छमा, 

कसक करेजें आनि कछुक FART ना। 
सारो ना मधुर मुसकानि मंजु आनन ते, 


Dd 


नाथ नेकु बाँसुरी बजाइबौ विसारो ना ॥२७॥। 


HE Fe लच्छ ओ अलच्छ पुनि कोऊ कहै, 

दोऊ पच्छ-भेद तौ प्रतच्छ दरसाए ना। 
कहै रतनाकर gf 3 झनुमान-बाद, 

बिगत-विवाद ओ प्रमाद ठहराए FN 
देखिनि अदेखिनि की एकै दसा देखि परै, 

लेखि परै लेखा कछु रावरो लिखाए ना। 
देख्यौ जिन नाहि ते अलच्छ कहिवोई चह, 

देख्यौ जिन तेऊ चौंधि लच्छ करि पाए ना ॥२८॥ 


e 


आपह्दी कौ आपही न पावत हो ae रंच, 
EE. आपे. आपु आपुही मे आपुही हिराने हौ । 
बूँद लौं समाने हो अपार रतनाकर में, 

पुनि रतनाकर लॉ बूँद भैं समाने हौ ॥ 
ऐसे कछु लच्छ के समच्छ दसहू दिसि मैं, 

पूरे प्रति कच्छ में प्रतच्छ दरसाने हौ। 
ऐसे पै अलच्छ के जतन-जोग लच्छहू सौं, 

काहू शान-दच्छ हू सों जात ना पिछाने हौ ॥२९॥ 


। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ट 


arte = cit meses a 


“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीविष्णु-लहरी 


J} 
Aà 


मंजु मनि कामद मयूब परमानु आनि 

माटी माहि निपट _निराटी हे धरत हो। 
कहै रतनाकर समेटि aah फेरि 

याहि हेर-फंर क बिनोद विहरत हौ ॥ 
जानौ तुमही के वह जानत जनात्रो जाहि 

अर कौन जाने कहा कौतुक करत हौ । 
as बिन काज बनिकनि a लगाए साज 

या घट कै धान धाइ वा घट भरत द्वै ॥३०॥ 


मेरी. जान सोई महा चतुर सुजान जाकी 
. सुमति तिहार gana ठगी रहै। 
कहै रतनाकर सुधाकर सों उज्ज्वल सो 
जाम - सुभ स्यामता feet उमगी È 
तिहि मन-मंदिर पतंग दुरभाव नहीँ, 
जासे तव ज्योति की जगाजग जगी।रहै। 
मगन न होत सो अपार भवसागर सैं, 
तव गरुता की जाहि लगन लगी रहै ॥३१॥ 


गहि गह्यो ना गुन रावरो गुनी जो ग॒नि 


सो पुनि गहीलौ गन-गोरव val कहा। 
Jg लही ना तव प्रेम रतनाकर को, 

qig तो amg लाह जावन लह्य कहा ॥ 
रंचहू दह्यो ना तो बिछोह-दुख दाइनि जा 

सो करि प्रपंच पंच पावक zal कहा। 
जान्यो तुम्हें नाहि अजान कहा जान्यौ आन, 

जान्यो तुम्हे ताहि आन जानन र्यौ कहा ॥३२॥ 
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बाँघिहेँ तिहार गुन प्रान /सुकलं हे ना | 
कहे रतनाकर रहेंगे हे RER त्य, ` 
दुरभर भार भरतार का के हे ना॥ 
आपनी ही चिंता ai न चेन चित रंच लहे, 
जगत निकाय कौ प्रपंच सिर ae ना। 
एके घट नाधि साध सकल पुराई अब, 
हम तुम हवे के घट-घट मैं समे हैँ ना ॥३३॥ ' 


~ 


m in 


परि परि प्रबल प्रपंच साहि पंचनि के, 
~ Nw जिते कक a `A 
नाच्यो हो. जितेक नाच तेतिक नचेया को | 
चत >> रै wy. Y, 

He रतनाकर पे खोरे Gta खाँची अब, 

तुम बिन ताके पर साँच को सँचेया all 
जो हम अनाथ औ न माथ पे हमारे कोऊ, 

` च vA ~ 

तो अब हमारो कर अकर AAN को। 
जो पुनि सनाथ हैँ तौ तुमही बतावो नाथ, 

हमसे सनाथ कौ अनाथ लॉ तँचैया को ॥३४॥ 


e 


दीन जन ही के जो उधारन की टेक तुम्हे, 

तो A 

तो पे अब अधम अदीननि उधारै कौन | 
कहै रतनाकर बिसारै जो सुधारो ताहि, 

परि इहिँ लालच मैं तुमको” बिसारै कौन ॥ 
तुम तो अनाथनि की सुनत पुकार सदा, 
.. _ नाथ होत तुमसे अनाथ हो पुकारे कौन । 
होते जो अनाथ तौ उबारते हमे हूँ नाथ, 

हम तो सनाथ कहौ हमक्रो'उबारे कौन ।॥३४।। 


>“ 
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a पे S E 
जोपे कहा भावना हमारी ही अनाथनि की, 
at पे ताहि नाथि के सनाथ ना वनावो क्यों 
Dd A A 
कहे रतनार्कर' जो करम-बिवाद तौ पै 
A A a : g 
' आदे ही सा भाए ही न करम करावो NII 
जौ पै अवकास नाहि रच आन पंचनि i, 
`A A २) . . A 7 Ny 
T इते पंच के प्रपंचहि aera) क्या | 
हम जो अनाथनि लों इत उत टेके माथ, 
Ñ ` H A १» 
ता प तुम नाथ नाथ विस्व के कहाबो क्यो ॥३६॥ 


ओर तो न रंचहू बिरॉच रचना मैं कळू, 
पंचभूत ही को तौ प्रपंच सव AL है । 
कहे रतनाकर मिलाप. तिनही कौ भिन्न, 
_, सव जड़ जंगम मॅ भेद-भाव डोरे है॥ 
होहि हूँ जो औरो तत्त्व तिनहूँ के स्वत्व-काज, 
त्यागि तुम्हें और कोऊ ठाकुर न ठोरे है। 
तस सब भूतनि के नाथ तुमही जो नाथ, 
नाथ तो हमारे पंचभूत को न रै है ॥३७॥ 


होत्यो मन माहिँ मन ufaat हमारौ जौ न, 
तो पे मनमानौ एतो करते gad ना। 
कहै रतनाकर बिचार निरधारि यहद, 
AA ढीठ हे उचारे ताते ब्रिलग बिचारो ना ॥ 
आपनो हीं जाति कृपा कोप जो करो सो करो, 
5 आन मानि धारो तो कृपा हू रंच धारो ना। 
कै ता गहि हाथ बिस्व वाहर निकारो नाथ, 
के तो बिस्वनाथ निज नाथता त्रिसारौ ना॥[३=। 
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पुन्य पाप दोऊ तौ बनाए wate नाथ, 
फेरि फलाफलहू फराए रावरेई Fi 
कहै रतनाकर चहत पुन्य को तो aay 1 
गाहक पे पाप के लखात Ag Ell 
दोऊ मैं न भेद पे लखात हमको है कळू , Re 
दोऊ सुख साधन के बाधन बनई E| 
दुसह वियोग-उ्वाल-जरत वियोगिनि कों, 3 
अमर-अवास सुर-बास एक सेई हैं ॥३९॥ 


सोई सो किए हैं जो जो करम कराए आप, 

तिनपे भले की 'औ बुरे की छाप छापो ना । 
कहै रतनाकर नचाइ चित -.चाह्यौ नाच, 

काच-पूतरी पे गुन दोष आप आपो ना ॥ 
खोटे खरे भेद ओ प्रभेद धरि राखौ उते, 

बिबस बिचारे पे वृथा ही धाप धापौ ना। 
थापौ जहाँ भावै तुम्हें थापिबो हमें पे नाथ, 

माथ पे हमारे पाप-पुन्य-थाप थापौ a lgo 
कीन्यो आपही तौ रचि कठिन कुभाव ताको, 

जाको अब प्रबल प्रभाव इसि भावै है । 
कहै. रतनाकर सुरासुर प्रसिद्ध सिद्ध, 

. ताके परपंच सौँ न कोऊ पार पावै है॥ 

ताप सब दोष नाथ आवत ` हमारे माथ, 

साहस कै aid यह गाथ मुख आवै है। 
भूल तुमह को बस करि जो भुलावे हमेँ, : 

कीजे कहा सोई है तुमको wart है॥४१॥ 
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होत्यो पंचतत्त्व मैं न स्वत्व तव संचित जो, 

तौ पे बुधि तिनके प्रपंच पढ़ती कहा । 
कहे रतनाकर गुनाकर न होते तुम 

तो पे भेद-भावना-विभूति बढ़ती कहा॥ 
पावती न साँचो जो तिहारी मनसा को मंजु, 

ता प कृति प्रकृति विचारी गढ़ती कहा। 
लहती प्रभाव-पौन जे न तव पायनि कौ 

ता प git धमकि अकास चढ़ती कहा RRI 


कामना-विहीन कवा नाम्‌ ना तिहारो लेत, 

चाम-घन-धाम ही की चेत चित ठाई है । 
कहै रतनाकर विलासनि की आस RA, 

रहति हुलासनि की हास हुमसाई Èi 
कामी कूर कुटिल कुमारग के गामो इमि, 

sae न wa ब्रिषे-त्रासना face है। 
चाहे वह धाम जहाँ गनिका सिधाई जऊ 


ws 


गाँठि में न दाम FR Gala कमाई है ॥४३॥ 


केते मनु-अंतर निरंतर व्यतीत è हैं, 

केती चित्रगप-जम आधि उटि जाइगी। 
कहै रतनाकर खुल्यौ जो पाप-खाता मम 

तो गनि ब्रिधाताहू की आयु खुटि जाइगो ॥ 
जैहै बाँचि-बूझि अबकी ना लिपि भाषा Ag, 

आरे पाप-पुन्य-परिभाषा जुटि जाइगी। 
we we संसय कै daa बिना ही बस, 

पापिनि की मंडली अदंड छुटि जाइगी ॥४४॥ 
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ए हो बीर पातकी अधीर जनि होहु सुनो 
यह ततबीर भीर रावरी भजावैगी | 
भाष यहै आगे हूँ अभागे हमसौं, जो जाहि, 
याही एक बात घात सकल बनावंगी ॥ 
पहिले हमारे सरदार रतनाकर की, 
पातक-अपार-परतार . पार पाचैगी | 
हैँ बस चौकड़ी अनेक जुगवारी वीति 
पारी फेरि जाँच की तिहारी नाहिँ आवैगी ॥४५॥ 


दान देत चेत के सहस्र गुनो पवे हेत 

लाए नेत fag के संपति-भेडारे 
कहै रतनाकर कहत राम-नाम हू के, 

रामा को अकार चढे चित चटकारे पे॥ 
हाथ में हजारा, गरे माला तुलसी की नीकी, 

राँची रुचि जी की नित करम नकारे प॑ । 
जोरि जोरि नेन सेन करि कछु आपस मैं, 

पाप मुसकात पोले mega हमारे पे॥४६॥। 
एक तुमही सो सकल नेह नातौ बस, : 

आर की तो जानत न मानत सगाई हम | 
कहै रतनाकर सु वारपार ag भैं, 

सोई तुम्हें देखत अपार सुखदाई हस il 
जानते जा काहू जानकार दूसरे के कहं, 

पार जान ही में कछु अधिक भलाई हम | 
जप-तप-साधन दुसाध की कमाई करि 

दत्त मनभाइ GE नाथ उतराई हम ॥४७॥ 
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लेते गहि तूमड़ी अनेक एक की को कहै, 
साँसनि के सासन af नेकु डरते नहा । 
कहै रतनाकर विधान तारिवे के आन, ० 
जेते ध्यान माहिँ feat सो. टरते नही 
हाथ पायें मारते विचारते उपाय सचे, | 
एतनि में हमहीं कहा धों तरते नही । 
होतो चित चाव जो न रावरे कहावन के 
wat भवांबुधि में भूलि भरते नहीं।॥४८॥ 


सूनौ ठाम जो पे विसराम करिवे को चहाँ 
तारन के काम सौं बिरामता सुहाई है! 
तो पे रतनाकर के हिय सौ न सूनौ धाम 
जामैँ होति स्याम नाहिँ आन की अबाई 
बलि तो नपाई देह बाचा-वद्ध हो के zat, 
दृग पग धारिवे की लालसा लगाई है। 
aaa St पापिनि के माथ धरिबे कों हाथ, 
तौपे मम साथ नाथ कोन पुन्यताई È IRI 


भाव Za के कछु भरन न पाए उर, 
दुख-सुख-फोरनि हिँडोरनि पले गए। 
कहै रतनाकर प्रपंचन्ति के पेच परि 
साहस न संचि सके छकित छले गए॥ 
घेरि-घेरि ज्यो'ञ्यो मन माहि zat राखन कों, 
फेरि-फेरि त्यो - त्यो तुम भाजत भले गए। 
जानि हमेँ कादर निरादर करत नाथ । 
सूर के fea सौं क्यो न निमुकि चले गए॥५०।! | 


N 
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सूर तुलसी लौं नाहिं भक्ति अधिकारी हम, 
ताके माँगिवे की चित्त चाह गहिबी कहा । 

कहै रतनाकर न पंडिताई केसव की, 
aa कल कीरति की हौस बहिबौ कहा ॥ 

मन अभिलाषे धन, धाम बाम नाम सदा, 
पूछत तिहारे सकुचात FRN कहा । 

at अब gual बतावो हू कृपाल ठाहि, 

अपर en है तुम्हें चाहि चाहिबो कहा ॥५१। 


स्वाथ को पथ गथ गूढ़ परमारथ को, 
पारथ हू पायो ना ता और ata ge जो | 
कहै रतनाकर न रंच यह पारवे जाँचि, 
; aA कहा साँच ही प्रपंच-खाँच ख्वेहे जो ॥ 
ग्राही उर अंतर निरंतर प्रतीत धरै", 
s याही मुख मंतर हू अंत दुख eae जो। 
ae हठि सोई जो तिहारै मन भेहे नाथ, 
He तुम्हें सोई तो हमारौ हित हेहे जो ॥४२॥ 


© 
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| (१) भ्रीशारदाष्ट # 
सुमिरत सारदा हुलसि हसि हंस चढ़ी 
बिधि सो कहति पुनि सोई धुनि ध्याऊँ में। 
ताल-तुक-हीन अंग-भंग छबि-छीन भई, 
कचिता बिचारी ताहि रुचि-रस प्याऊं में॥ 
नंददास - देव - JANTAR - विहारी - सम, 
सुकवि वनावन की तुम्हे सुधि am में। 
सुनि रतनाकर की रचना रसीली रंच, 
ढीली परी बीनहिँ सुरीली करि ल्याऊँ HU १॥ 
कहति गिरा याँ गुनि कमला उमा सौं चलौ 
भारत मही मैं पुनि मंजु छबि छाज हम | 
राखें जौ न नेकु टेक जन-मन-रंजन की 
हरि हर बिधि की aa ही वाम बाजे हम ॥ 
ma मानि dan ऐंठि लाड़िलौ हमारौ ताको 
करि aga सुधा-धार उपराजे हम। 
साजे सुख संपति के सकल समाज आज, 
चलि रतनाकर कों age frat हम॥ २॥ 
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आवति गिरा है रतनाकर निवाजन को, | 
आनंद = तरंग अंग ढहरति आवे है। 

त : हिय-तमहाई सुभ सरद-जुन्हाई सम, 3 
ma गुराई गात गहरति आवे है॥ 

बर बरदाननि के विविध बिधाननि के, 
दान की उमंग धुजा फहरति आवे 
लहरति आवै दृग कोरनि कृपा की कानि, 
मंद सुसुकानि-छटा छहरति आवै है॥३॥ 


आवत हाँ सारदा अमंद मुख-चंद À, 

श्रोति मन-मनि at श्रवति कबितानि की। 
कहै रतनाकर tia धुनि ह्वे सो पुनि, 

पावस उमंग कल किन्नरी-कलानि की ॥ 
स्रौन सुख हेत होति सरस सुधा की धार, 

माधुरी अपार सों aga झुसुकानि की। 
होति अनहोनी पुनि ad मिठलौनी लहि, 

लोनी क्रपा-कलित सलोनी अँखियानि की ॥ ४॥ 
बातनि की ललित लपेट कदली के फॅट, 

अरथ कपूर भरपूर awa है । 
कहै. रतनाकर सुक्रोस लेखिनी के सुचि, 

आखर को रोचन रुचिर दरसत है ॥ 
et रस-सिंधु-अवगाही मति सुक्ति माहि, 

उक्ति जुक्ति मुक्तिनि को पुंज परसत है । 
सारद-सुसीले मंदहास स्वाति-ारिद ते. 

जब सुख कारि कृपा - वारि बरसत है॥/॥ 
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|: अनुग्रह-प्रताप को प्रकास पाइ, 
वालमीकि - व्यास - जसचंद उजराए Fi 
कहे रतनाकर त्यौ , बानी महाराचा मात ; 
कॉ - माने सूर तुलसी हूँ चमकाए हें ॥ 


अबिरल wat सुवा के मुख मंजुल ते 


Sh 


वद भेद सकल अखेद जात गाए F| 
जिनके उचारन के हेत करि चेत चारु, 


चारि चतुरानन के आनन बनाए हैं ॥ ६॥ 


मात सारदा के मुसकात मंजु आनन पे, 
कलित कृपा के चारु चाव वरसत हैं | » 
कहे रतनाकर सुकवि प्रतिभा पे मनो 
ag सुधा से भूरि भाव सरसत Fi 
सारी सेत ऊपर सुगंध कच कुंचित यो 
ररि gata मुरवानि परसत हैं । 
इंद्रनील - खचित कवित्तनि के दाम मनो, 


रजत - पटी पे अभिराम दरसत हैं॥७॥ 


सुनि सुनि भारती तिहारे सुगना के बोल, 

किन्नरी कलोल लोल चित्त हें लुभाए हैं। 
कहे रतनाकर gga माधुरी सौं मोहि 

aa ही कवित्त काहिवे को हुलसाए = Il 
अब तो हमारो मन राखते वनैगौ तोहिं, 

wad वनैगो बर जापे मचलाए हैं। 
जो पे हैं सपूत तौ तिहारेई बनाए माहु, 

जौ पे हैं कपूत तो तिहारे ही लड़ाए Susi 
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इंद्र रंहैँ ध्यावत मनावत मुनिंद्र रहें, 

गावत कबिंद्र गुन दिन-छनदा Ü| 
कहै रतनाकर त्यो सिद्धि चौर ढारति ओह, 

आरति उतारति समृद्धि - प्रमदा te ll 
दै दे मुख मोदक बिनोद सौं लड़ावत ही, 

मोद मढी कमला उमा औ वरदा रहे) 
चारु चतुरानन, पॅचानन, yaa हूँ 

जोहत गजानन कों आनन सदा tll?! 


ag अवतंसनि पे jaa भोर - भौर, 


मंद-मंद श्रोननि चलाइ 


कह रतनाकर निहारि अधचाँपे चख, 

चूमिबे को संभु को अधर फरकाचे है॥ 
कुंडलि सुंडिका पसारि अनचीते चट, 

कुंडल षड़ानन को ga पुनि छपाचे है. 
दावे मुख मोदक fete मैँ मगन इसि, 

गोद गिरिजा की गहे मोद उपजावे 211%! 
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|: कछु दंत सौं सकेले कछु सुंड माहि, 

मेले कछु आनन गजानन परात Fi 
कहै रतनाकर जगत मैं न रंच कहूँ, 

भगत - विघन के प्रपंच दरसात हैं ॥ 
घाइ धाइ पारत फनी के मुख-मंडल मैं, 

लाइ लाइ सोऊ जीभ चट करि जात हैं। 
उत तौ उमा के उर उठत अनेस इत, 

भेस देखि मुदित महेस झुसकात हैं ॥३॥ 


सुंड सों लुकाइ at दबाइ दंत दीरघ सो, 
दुरित gee दुख 'दारिद बिदारे देत । 
कहै रतनाकर विपत्ति फटकारे फूँक, 
कुमति कुचार पे उछारि छार डारे देत॥ 
करनी बिलोकि चतुरानन गजानन की, 
अंब सों त्रिलखि याँ उराहनों पुकारे देत । 
तुमही बतावौ कहाँ बिघन बिचारे जाहि, 
u| तीनों लोक माहिँ ओक उनको उजारे देत ॥ ४॥ 


सुमुख कहाइबो सफल je ही को, 

सुमिरत जाहि कोन बिपति बही नहीं। 
कहे रतनाकर त्या. उदर उदार माहि, 

सकल समानी कला एको उबरी नहीं ॥ 
बुधि-चल तीनि हाँ परग मै त्रिलोक फिरे, 

ait गति मूषहू की मंदता लही नही । 
एके दंत सकल दुर'तनि को अंत करे, 

दंत दूसरे की तंत तनक रही नहों॥ ५॥ 
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एक रद ही सौं रेलि बिघन समूह सवे, 
agen तीसरे मॅ जौ पे gaa नहीँ। 
कहै रतनाकर बुधाकर gee तो फेरि, 
> अग-हीन हेरि गनलाथ गुनते नहीं ॥ 
होत्यों गजराज-सु ड-पावन बिना ही काज, 
तरिटप-अकाज-साज जो पे लुनते नहाँ। 
ऐते बडे कानन की कानि रहि जाती कहा, 
` जौ पै हमवार की पुकार सुनते नहीं॥ ६॥ 


at दुख afte बिलात सु'ड-चालन मैं, 

कसमस हालन भैं केते पिचले परे | 
कहै रतनाकर दुरित दुरभाग भागि, 

मग त बिलग वेगि त्रासनि चले परे ॥ 
देखि गननाथ जू अनाथनि कों जोरे हाथ, 

arm माथहूँ न ae निचले at’) 
मोदक. ले मोद देन काज जब भक्तनि को, 

गोद ते उमा के मचलाइ बिचले परे || ७॥ 


बिघन Pana कौ कुमति निवारन को, í 
टारन को जेतौ जग बिपति-पसारौ है। 
कहै रतनाक्रर कति गिरिजा याँ नाथ, 
ae ue wat wat’ गजानन ही a है॥ 
देन fz मे 
दिन चैन है न सैन इहिं उद्यम मैं, 
= दमहू न a पावै tan बिचारौ है। 
जारो किन कंत नैन तीसरे” Qa सवे, 
एक दंत ही को अबे बालक cad है॥ ८॥ 
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जाकी एक बूँद को बिरंचि बिबुधेस सेस 
सारदा स @ पपीहा तरसत हैं। 
कहै रतनाकर रुचिर रुचि जाकी पाइ, 
मुनि-मन-मोर मंजु मोद सरसत Fi 
लहलही होति उर आनद - लवंगलता 
दुख gz जासाँ ह्वे जवासो भरसत हैं। 
|| कामिनी सुदामिनी समेत घनस्याम सोई, 
सुरस - समूह ब्रज - बीच वरसत FN? 


लीन्यौ रोक जमुना-प्रबाह बाँसुरी के नाद, 

जाको जसबाद लोक सकल बखानिंगे । 
कहै रतनाकर प्रले की घनधार रोकि 

लीन्यौ ast राखि सहसाखि साखि मानेंगे ॥ 
उमगत सिंधु रोकि द्वारिका बसाई दिब्य 

जुगजुग जाकी कबि कीरति बखानेगे। 
हम तो हमारी दसा दारुन बिलोकि ae, 

रोकि Sel करुना प्रबाह तब जानेगे॥ २॥ 
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कोऊ कहे कंज हैं कलानिधि-सुधाकर के, हक 
कोऊ a da सुचि-रस के निखार है। 
Š कहै रतनाकर त्याँ साधा करि कोऊ कहैं, 
राधा-मुख-चंद के चकोर चटकारे है.॥ 
कोऊ अंग-कानन के कहत कुरंग इन्हें, 
कोऊ कहे. मीन ये अनंग-केतु-वारे हैँ। 
हम तौ न जाने उपमाने एक माने यहै, 
लोचन तिहारे दुख-मोचन हमारे हैँ॥ ३॥ 


नेह की निकाई नित छाई अंगअंग रहे, 

उठति उमंग रहै अमित अनंद की। 
कहै रतनाकर fet मै रस पुरि रहें, 

आनि ध्यान-मनि W मरीच मुख चंद की ॥ 
राँची रसना में आठौं जाम मधुराई रहै, | 

ग ताके नाम रुचिर रसीले गुलकंद की। 

प्रेम-बूद नेननि निमूँद नित छाई रहै, 

लाई रहै ललित लुनाई नेंदनंद की॥ ४॥ 
सुमिरि ge जो हिय द्रवत न नेकु हाय, 

स्वत न आस ले उसास-रसबारौ है। 
ee रतनाकर पे नित धन-धाम-बाम, 

काम ही के काम कौ पसारत पसार है ॥ 
ऐसे हमहूँ से जौ नकारनि कृपा के वारि, 
सींचौ घन-स्याम तो ती विरद-सॅभारौ है । 
भक्तनि के ताप टारिवे मैं ना निहारौ नाथ, 

तिनके हियें तो निज धाम ही तिहारो है॥ ५॥ | 
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|: करि ताप-दाप तिमिर कलाप aa 
चारो फल माहि संजु रस सरसाए देति। 
दरि दुखदंद को अमंद अति उम्मस कों 
आनद सुधा सो नेन-फलक द्रवाए Ff 
विविध विलासनि at gf सुभ आसनि ai, 
पाप-पंक-जात . डुरबासनि दबाए देति। 
उर रतनाकर के ब्रज के कलाकर की 
मंद-सुसकानि-जोति जीवन ame देति॥ ६॥ 


.दुखहू परे पे ना पुकारत गुपाल ge, 


कबहुँ उचारत उसास भरि राधा ar 


कहै रतनाकर न प्रेम अवराधे रंच, 


नेम ब्रत संजम हू साधे करि साधा ना॥ 
याही भावना में रहें भभरि भुलाने कहूँ, | 

उभरि ate परै करुना अगाधा ना। 
अकथ अनंद जो अकारन कृपा को नाथ, 


हाथ करिबे मैं तुम्हें ताहि परै बाधा ना॥ ७॥ 


पावे कहूँ ओक ना त्रिलोक माहि धांवे फिरे 

सुरति भुलाए भूरि भूख ओ पिपासा की। 
कहे रतनाकर न इत उत We नकु, 

चपल चलेई जात साधे सीध नासा की॥ 
राख्यो ना बिरंचि हरि ete न सक रंच, 
; बक्र गति चाहि चल चक्र के तमासा को। 
साप की कहै को मुख बाहिर न स्वासा भई 

दुरित guar भई gf दुरबासा की |] ८॥ 
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करुना प्रभाव कल कोमल सुभाव-वारो, 

जन रखबारौ सदा दिवस त्रिजामा को। 
कहै रतनाकर कसकि पीर Ta उर, 

ध्यान हूँ परे पै दुख दीन नर बामा कौ ॥ 
याही हेत आखत कौ राखत बिधान नाहि, 

पूजा माहि प्रीतम sata सत्यभामा को। 
पांडवबधू कौ बच्यो भात सुधि आइ जात, 

छाइ जात नैननि पे iga सुदामा को॥ ९॥ 
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रमत रमा के संग sei भरे, 

अंग परे थहरि, मतंग अबराधे पै। 
कहै रतनाकर बदल-दुति आरे भई 

वू दे छड छलकि m नेह-नाधे पे॥ 
धाए उठि बार न उवारन मै लाई रंच, 

चंचला हू चकित रही हो वेग-साधे पे। 
आवत fags की पुकार मग आधे मिली, 

लोटत मिल्यो ता पच्छिराज मग आघे पे ॥ १॥ 


संग के पुराने गज दिग्गज डराने aa 
ताने कान कुंजर सुरेस को चिघाखो है। 
कहे रतनाकर al करि कमला के काँपि, | 
चाँपि चख पानिप कहुँ कै कहूँ पाखौ हे ॥ 
संकजुत दौरि पौरि खेलत गजानन हूँ, 
गोद गिरिजा की gR मोन मुख धाखौ है । 
एते माहि आतुर उमाहि हरि आइ धाइ 
सुड गहि gga बितुडहिँ उबारयो हे॥२॥ 
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de गहि आतुर उबारि धरनी पे धारि, 
° बिबस विसारि काज सुर के समाज FT| 
कहै रतनाकर निहारि करुना की कोर, F 
बचन safe जो हरैया दुख-साज का॥ 
अंबु-पूरि mA विलंब आपनोई लेखि, र 
देखि देखि दीह ga दंतनि दराज की। 
पीत पट ले ले कै श्रॅगाछ्त सरीर कर- 
कंजनि सौं Tiga yes गजराज का॥ ३॥ 


परत पुकार कान कानि करुना की आनि, 
` सहित sin . वेग-विकल बिकाने RI 
कहै रतनांकर रमा हूँ को बिहाइ धाइ, 
ओचक हो आइ भरे भाइ सकुचाने से ॥ 
आतुर उवारि पुचकारि धरनी पै धारि, 
अमित अपार ay भभरि yar से। 
फेरत gis पे कंपत कर पुंडरीक, 
बिकल-बिलुंड-सुंड m RUA से ॥ ४॥ 


संगवारे .महत मतंगनि के संग सवे, 

निज्ञ निज प्रान ले पराने पुसकर सौं। 
कहै. रतताकर fad बल हारै तब, 

टेरि हरि पारथो कल कंज गहि -सर सौं॥ 
पहुँच न पायो पुनि वारि लॉन जौ ला बह, 

तो लॉ लियौ लपकि उवारि हरबर d | 
एक सौं ललायो चक्र एक सौं चलायौ ग्यौ, 

एक सौं भुसु'ड पुंडरीक एक कर सों॥ ५॥ 
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देखती रमा जो यह कानि करुना की कटू, 

भूलि जाती मान के विधान जे अभाए-हैँ। - 
कहै रतनाकर पे ताकी हूँ न ताकी फाल, 

अतुल उतालं हो इकाकी उठि ae Fu 
पच्छिराज-बेग को गुमान गारिवे को गुनि, 
í ओसर : अनौसर पियादे पाय आए हैं। 
z ही हाथ are काज और अवतारनि सैं, 

चारों हाथ बारन-उबारन मै लाए Puen 


गुनि गज-भीर गह्यो चीर कमला कौ तजि, 

हे हरि अधीर ,पीर-उमग ame मैं। 
कहै रतनाकर चपल चक्र वाहि चले, 

वक्र य्ाह-निम्रह के अमित sate Ñ 
पच्छीपति पौन चंचला सों चख चंचल सों, 

चित्त हूँ सो चौगुने चपल चलि राह भैं। 
वारन sat दसा दारुन बिलोकि तासु, 

हुचकन लागे आप करुना-प्रबाह Filo 


डारै नैन नीर ना संभारे साँस संकित सो, 

जाहि जोहि कमला उतारथो करै आरते | 
कहै रतनाकर सुसकि गज साहस के, 

आष्यौ हर हेरि भाव आरत अपार ते॥ 
तन RA को सुख सब्र बहि IÈ हाय, 

एक बुँद आँस भैं तिहारे जो बिचारते। 
एक की कहा है कोटि करुनानिधान प्रान, 

aa ata पे न तुमको पुकारते॥ ८॥ 
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E - डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य, 


( ५ ) श्रोयम्चुनाष्टक 


सूरज-सुता की सुभ सुखमा बखाने कोन, 
रोन-रस-राँची ' साँची पुंज बरकत की। 
छबि-मद-छाके नेन चंचल चलाँके मनो, 
लीने सुघराई कंज Ga फरकत की II 
झलकति अंग ते उमंगि अनुराग-प्रभा, | 
ताते सुभ स्याम-अंग रंग-ढरकत की। 
मरकत मनि ते मरीचि कढ़े मानिक की, 
मानिक ते mag मरीचि मरकत की॥ १॥ 


ऐसी ay बानक बनावति बिलच्छन के, 
„ जसो डरि जम की जमाति aft देति है। 
कह. रतनाकर न माथ हुमसाइ सके, . 
ताक हाथ हाय गिरिनाथ धरि देति है॥? 
जुग पतिनी को पति नीको 
। पति नीको रहि पावै नाहि, 
y RE हजारि aft भोन भरि देति है। 
` -3 fa हे, 
सुना-जबैया पे पातक पुकारि कहैं, 
भया वह न्हात ही कन्हैया करि देति Bu २॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TATE १०३ 


| - सौं तो भाजि भभरि चले हो उत, 
कम जमुना की नाहि जातना-प्रनाली पे। 
कहै रतनाकर RÈ अभिलाष भूरि, ` 
पहुँचत ताके पूर कठिन कुचाली पे] 
7 fd परैगो दाप cae दवानल कौ, | 
ओटिबो परैगो गिरि देह सुखपाली पे । 
घर घर गोरस को जाँचिबो परेगो, 
अरु नाचिबी परैगौ काली नाग की फनाली पे ॥ ३॥ 


देत जमराज सों दुहाई , जमदूत जाइ, 

जमुना प्रताप-उवाल जग यों बगारी 21 
कहै रतनाकर न फटकन पावे पास, 

चटकन लागे चट पाँसुरी-पत्यारी दै॥ 
पापिनी के पातक पहार सब जारे देति, 

बसतो उजारे देति हमकि हमारी है। 
तपन-तनूजञा जल-रूपहू भई तो कहा, 

अगिनी अनूप यह भगिनी तिहारी है॥ ४॥ 


मुक्ति-खानि पानिप निहारि स्वाति-टेक टारि, 
dis पीड धुनि कै पपीहा सोर पारे है । 
कहै रतनाकर त्यो बायस अघाइ नीर, 
पाइ बलि-पायस कौ आयस नकारे हे॥ 
aaa बिहंग हू जा तरल तरंगनि में, 
ताको ह्वे बिहंगपति बाहन जुहारे है। 
बिचरै सिखंडी जमुना के बनखंडनि जो, 
| ताकौ पच्छ-मंडन कन्हैया सीस धारे है॥ ४ ॥ 
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` „जाइ रतनाकर पै जम यो दुहाई देत, 
4 r J अज अखिलेस सेसनाग, पे सुवैया की। 
४६ देखी जागि जमुना कुभाय के हिलोरे आप, 
Se प्रात्र at ममं. पुर के जवैया की ॥ 
विधि हूँ के. रोष की न राखै परवाह रंच, 

ऐसी भई सोख पाई संगति कन्हैया की। 
राखी मरजाद पाप पुन्य की सु राखी गने, 
साखी गनै बाबा की न भाषी गने भैया की Ul ६॥ 


` चित्रगुप्त कहत पुकारि जमराज सुनौ, 

गाफिल हवे नकु निज गौरव Wa ना। 
कहै रतनाकर कहत मत नीको हम, 

पथ भगिनी कों निज पुर को RAN ना ॥ 
ऐसौ ag ऊधम मचाइ है पधारत ही, 

पापिनि कौं पाइ है पछेरि फेरि दैयो ना। 
जेयो तुम आपु हो. तिलक-हित ताक कूल, 

भूलि जमुना को जमलोक कौं बुलेयौ ना | ७॥ 


जम जमुना की होड़ निज निज काजनि भैं, 

सकल समाजनि में बिसमय छावे है। 
कहै रतनाकर करत एक जाँच भाल, 

एक पै अजाँच बिन. ata ही बनावे है || 
न्याय ही जरावे दुहूँ संतति तपाकर की, 

एक मातरा को भेद काज पे .बँटाबै है | 
जम तौ ज़राबै दापि पापिनि समूहनि कों, 

पापनि समूहनि af जमुना act है॥ ८॥ 
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( ६ ) श्रीसुदामाष्टक 


जै जै महाराज जढुराज दुजराज एक, 

सुहृद सुदामा राजद्वार आज आए हैँ । 
कहै रतनाकर प्रगट ही दरिद्र - रूप 

फटही amet बाँधि बाध सो लगाए हैँ॥ 
छीनता की छाप दीनता की थाप धारे देह, 

लाठी के सहारे काठी नीठि ठहराए Fi 
संकुचित कंध पै अधोटी सी केंधौटी किए, 

तापर asa छोटी लोटी लटकाए हैँ॥ १॥ 


दीन हीन ga सुदामा की अवाई सुनें, 

दीनबंधु दहलि दया सौं मया - पागे हैं। 
कहै रतनाकर सपदि अकुलाइ उठे, 

भाइ गुरु - गेह के सनेह - जुत जागे हैं ॥ 
आइ aft दौरि देखि दृगन अलेख दसा, 

| ` धीर त्यागि औरहू ब्रिसेष दुख-दागे हँ । 
ये तौ करुना सौं af छिन अगुवाने नाहि. 

जानि वे पिछाने नाहि पलटन लागे हैँ।॥ २॥ 
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आए दोरि पौरि लो सुदामा नाम स्याम सुने, 
भुज भरि भेंटि भए' पूरन प्रने प्रने। 
- कहे . रतनाकर पधारे ae धारे भोन, 
बेना उपरेना को डुलावत बने बने॥ 
रुकमिन TE धारि झारी कर कंचन की, 
सीतल ge जल पूरन छने छन्ने । 
चै तौ पाय ऐंचत सकुचि चख नीर आनि, 
पीर जानि धोबत ये और हूँ सने सने।॥ ३॥ 


w 


ल्याइ मनि मंदिर बिठाइ पट चंदन के, 

आग धरि धवल परात पूरि पाते सों। 
कहे रतनाकर सुदामा कौ सँकोच मोचि, 

कछु बुलकारि बोल रुचि-रस-राते सौं ॥ 
बेगि धनस्याम कृपा-दामिनि दिखाई आनि, 

ठान यह रीति श्रीति-नीति के सुनाते सो | 
एक पग जो लो रुकमिनि जल पारो सीत, 

तौ लॉ आप दूसरो पखारथो site ताते सों ॥४॥ 


~~ 


इत उत हेरि फेरि पीठि-पुटकी पै दीठि, 
A A च A Š नो 

भरि चुटकी ले उपहार विप्र - बामा कौ | 
“ह रतनाकर चह्यो ज्याँ मुख मेलन त्यो, 
डौ मेला मच्यौ मंजु रिद्धि सिद्धि के हंगामा कौ Il 

कहि निवारथौ हंक बिहँसि बिलोकि बंक, 

भीषमसुता को आ ससंक सत्यभामा कौ । 
आपने चने को अबे बदलो चुकाए लेत, 

जा WAR लेत iga सुदामा कौ ॥ ५॥ 
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|: काज विप्र कों बुलाई जदुराज जानि, 
i हिय हुलसाई सुरराज के बगर में । 
कहे रतनाकर उम्रगि रिद्धि सिद्धि चली > 
4 होड़ करि दौरत a डगर Fi 
सो हैँ आनि पै न उकसौ हैँ पग रोकि सकी, 
बिबस बिचारी Anais के भगर झैं । 
qual दिखाइ द्वारिका मैं हमकी जो फेरि, 
| ठमकी सु आइ कै सुदामा के नगर मैं।॥ ६॥॥ 
हेरत न नेकु पौरिया के नम्र ha हूँ, 
कहत अबे ना geama सिधै हैँ हम | 
कहै रतनाकर सुधर घरनी त्या. आइ 
पाइ गहि बोली चलौ संसय सिरै हैँ हम 1 
) बैभव निहारि निरधारि पुनि हेत ñs, 
बदत बिचारि सिद्धि केतिक कमै हेँ हम । 
तंदुल दै बदलो चने कौ तौ चुक्ायो कळू, 
संपति इतीक को प्रतीक कहाँ पै हैं हम ।। ७॥ 


2 


सोई सुभ संपति facta माहिँ गोई जङ, 

जोई जढुपति - रति पूरति सदाही में । 
कहै रतनाकर पै संपति बिपत्ति यह, 

जासो प्रभु-सुरति सिराति ममताही में ॥ 
तेरे ae द्वारिका गए सो तौ भली ही भई, 

सुज भरि भेटे स्यामसुंदर उछाही में । 
पर पछिताव ae होत कत dga दै, 
हाय अनचाही एती बिपति ब्रिसाही NI sik 


कमा 


९ 
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( ७ ) श्रीद्रौपदी अष्टक 


JRR हलाहल के at जलाहल मैं, 
: हम ना gale को कुलाहल FUN | 
कहे रतनाकर न देखि पाइबे की तुम्हे; 

पीर हूँ गँभीर लिए सगहीँ सिधावैँगी | 
हाय दुरजोधन की जंघ पै उघारी बैठि, 

FR कैसे A 

Cis पुनि कैसे जग आनन दिखारवेंगी | 
बार बार द्रौपदी पुकारति उठाए हाथ, 

नाथ होत तुमसे अनाथ ना कहाबैंगी ॥ १॥ 


सांतनु की सांति कुल क्रांति चित्र-अंगद की, 
4 गगऱ्सुत आनन की कांति बिनसाइगी । 
कह रतनाकर करन Aa बीरनि की, 
न स्रोन-सुनी धरम धुरीनता बिलाइगी ॥ 
द्रौपदी FR अफनाइ रजपूती सबे 
उतरी हमारी सारी माहि कफ 
री 7 कफनाइगी | 
g महीपति की पंच ` IAE की हाय i 
ww पतिहूँ ५ 
पंच पतिहूँ के , की पति जाइगी | २॥ 
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पांडु को पतोहू भरी स्वजन सभा मैं जब 
आई एक चीर सों तौ धीर सब ख्वै चुकी । 
कहै रतनाकर जो deat हुतो सो तबे 
धाइ मारि त्रिलखि गुहारि सब रयै चुकी ॥ 
झटकत WR पट बिकट हुसासन है 


J 


अब तो तिहारीहूँ कृपा को बाट st चुकी । 
पाँय पाँच नाथ होत नाथनि के नाथ होत 
हाय हो अनाथ होति नाथ बस ह्वे चुकी ॥३॥ 


भोषम को प्रेरो wae को मुख Be हाय, 

सकल सभा की ओर दीन हग फेरो में । 
कहै रतनाकर त्या अंघटूँ के आगे रोइ 

खोइ दीठि चाहति अनीठहिं निवेरो N 
हारी जदुनाथ जदुनाथ हूँ . पुकारि नाथ, 

हाथ दाबि aga करेजहि ar Ñi 
देखी रजपूती की सकल करतूति अब, 

` एक बार बहुरि गुपाल कहि टेरी Fyn 


दीन द्रोपदी की परतंत्रता पुकार ज्योही; 

तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिजुरीनि पे। 
कहे रतनाकर त्यों कान्ह की कृपा की कानि, 

आनि लसी चातुरी-बिहीन आतुरीनि पे॥ 
अंग परथौ थहरि लहरि हग रंग परयो, | 

तंग पर्थौ बसन सुरंग gN पे। 
jaaa qua हुमसि ale ae लाग्यो 
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अचक चकित सब जादव-सभा के नाथ, 

बोलि उठे कौरव-गुमान अब gent | 
कहै रतनाकर बहुरि पग रोपि कह्यो, 

पांडव बिचारनि को दुख अब छूटेगो ॥ 
अंबर ,को काल को हली को हरि हरहूँ को, 

संतत. अनंतता बिधान जब gem) 
gem हमारौ नाम भक्त-भीर-हारी जब, 

हुपद-सुता कौ चीर-छीर तब छूटेगौ ॥ ६॥ 


भरि दृग नीर ज्यों अधीर द्रौपदी हे दीन, 
कीन्यौ ध्यान कान्ह की महान प्रसुता कौ है । 
कहै रतनाकर त्यौँ पट मैं समान्यो आइ, 
अकल असीम भाइ दीनबंधुता कौ है ॥ 
चक समाज सब ओऔचक gait veal, 
TR seat गहब गुमान गरुता कौ है। 
चोद अनंत जग जानत हुते पै यह, 
el अनत चीर द्रुपद-सुता कौ है॥ ७॥ 


बोलि उठे चक्रित सुरासुर जहाँ हीं तहा, 1 
री 
af tom dee दग भ है 
॥ क बा ल म कै 


पारावार कैधों यह कान्ह की कृपा कौ है॥ ८॥ 
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E धरमध्वज्ञ रहे हैँ बनि, 
पारथ सकल ma बिसारे Yi 
कहै रतनाकर असीम बल भीम हारे, 
{ सूके सहदेव भए नकुल नकारे Fi x 
भीषम sit Aa र. निहारि मौन धारि रहे, ; 
माष नाहि ताको ये तौ बिबस बिचारे हैँ। 
सालत यहै के हाथ हालत न राबरौ हू, 
मानौ आप नाहिँ दुख देखत हमारे हैं| ९॥ 


अंबर लो अंबर अनंत द्रौपदी कौ देखि, 
र सकल सभा की प्रतिभा at भई दंग है । 
कोऊ कहै अंध-भूप-मोह-अंध नासन कौ 
t चारु चंद्रिका की चली चादर अभंग है 1 
कोऊ कहै कुरु-कुल-रूप-एप-खंडन कों, 
g उमड़ति अखिल अखंड-धार गंग है। 
मेरे जान दीन-दुख-दंद हरिवे कौ यह, 
करुना - अपार - रतनाकर - तरंग है। १० ॥ 


.कैथों पाँडु-पूतनि को age पखंड याम; 
५. कोऊ अभिहार कै सभा को ज्ञान लूल्यो है। 

केथों' ay बाही कलछल-रतनाकर को, 
नटखट नाटक इहॉह आनि जूल्यो है॥ 

कहत दुसासन उसास न सँभारयो जात, 
साहस हमारौ जात सब विधि छूल्यो 21 

. लागि गए अंबर लौं अखिल अटंबर पे, 

द्रुपद-सुता को अजो अंबर न Gea हे ॥११॥ 
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(८) तुलसी अष्टक 


साधन.की सिद्धि रिद्धि सगुन अराधन की, 

सुभग समृद्धि „, बृद्धि सुकृत - कमाई की | 
कहै रतनाकर सुजस - कल - कामधेनु, 

ललित लुनाई . राम-रस-रुचिराई की ॥ 
सब्दनि की वारी चित्रसारी भूरि भायनि की, 

सरबस सार सारदा की निपुनाई की। 
दास तुलसी की नीकी कबिता उदार चारु, 

जीवन अधार at सिंगार कबिताई की ॥ १॥ 
बिसद्‌ विवेकी सुभ संत - हंस - बंसनि को; र 

महिमा महान wy मान सरवर की। 
कहे रतनाकर रसिक कब्रि - भक्त - काज, 

राम-सुधा - सींची साख देच-तरुवर की ॥ 
भव-भय-भूत-भीति निखिल निवारन को, 

Sana पाटी लिखी सिद्ध कर बर की | 
दास तुलसी की कल कविता पुनीत aa, 

जग-हित - हेत नीकी नीति नरवर की ॥२॥ | 
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हृदय कमठ दृढ़ धारि-धर्म-ध्रुव-मंजुल-मंदर | 
| अति अनंत विस्वास-बासुकी-पास सबिस्तर ॥ 
बहु विधि तक-बितक-सुरासुर करि सहकारी | 
आगम-॑न्तगम-पुरान-सिंधु मथि सुधा निकारी॥ 


सुभ छंद-प्रबंधनि बाँधि बँध अजर अमर तासौ मरयौं। 
इमि तुलसीदास ललाम यह राम-चरित-मानस FA ।।३।। 


भाषा जगत प्रकास पूरि जड़ता-तम नास्यौ | 
उक्ति-जुक्ति-बहुरंग-बनज-बन विमल विक्रास्यौ || 
रसिक मलिंदनि th रुचिर रस पान करायो | 
_ कपटी - कूर - उलूक - बृ'द' करि मूक चक्रायौ ॥ 
जिहिं निर्गुन-सगुन-सुरूप-भ्रम-भाप-भाप-फाई ` भई | 
श्री तुलसिदास की अति अमल कल कबिता सबिता भई ll 


अलंकार-ध्वनि-भेद सुभूषन बसन धरायौ ॥ 

भूरि भाव-सुभ-सुमन बासना-बिबिध-रूप धरि | 

सशुन-रूप-रस-रुचिर-रचित मोदक अर्पित करि | 
बहु दिब्य-उक्ति-मनि-दीप सौं उमगि उतारी आरती | 


/ 
बिमल बिसद बर रामचरित-सानस अन्हवायो | 
इमि तुलसिदास भाषा-भवन चिर-थिर थापी भारती.।।४।। 


हरिहर-चरित अनूप पूप मंजुल मन wel 

अपर प्रसंग-बिधान बिबिध पकंवान पकाए ॥ 

साधु - माधुरी - गान पान रोचक सुखदाई | 

खल-दल-तीछन भाइ राय चटनी मिरचाई॥ 
श्रीतुलसिदास जस चारु चिर लह्यौ बिसद कबिता अजिर। ` 
स्तुतिघार रसिकनि-हित रुचिर थापि भूरि भंडार थिर 1181) 


I 
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कबिता-सृष्टि उदार-चारु-रचना-बिरंचि बर । 
भक्ति-भाव-प्रतिपाल-बिस्तु मद-सोह-्आदि-हर ॥ 
बोध-बिबुध-बिवुधेस सेस-प्रुव-धर्म-धराधर | 
सव्द-सिंधु-वर-वरुन अथ-धन-धान्य-धनाकर ॥ 
भ्रम-बिटप-प्रभंजन कुमति-बन-अगिन तेज-रबि सुजस-ससि। |, 
गुनि तुलसिदास सब-देव-मय प्रनवत रतनाकर हुलसि Iul 
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A 


एकाएक आई कहूँ बेहर बसंतबारी 

संतवारी मंडली मसूसि त्रसिबे लगी | 
कहै रतनाकर zat aq - बासिनि के, 

रंगनि की बिसद बहार वसिबे लगी ॥ 
भसकन लागे बर बागे अंग - अंगनि पे, 

उरज उतगनि पै चोली चसिबे लगी। 
gia डफ-्तालनि की आनि बसी प्राननि मैं, 

ध्याननि में धमकि धमार धसिबे लगी ॥ १ ॥ 


पथिक तुरंत जाइ कंतहिं जताइ दीजौ, 
आइगो बसंत उर असित see लै। 
कहै रतनाकर न चटक गुलावनि की, 
कोप के ad तोप मैन बादसाह लै ॥ 


कोकिल के कूकनि की तुरही रही है बाजि 


बिरहिनि भाजि कहौ कोन की पनाह लै। 
सीतल .समीर पै सवार सरदार गंध 
मंद मंद आवत मलिंद की सिपाह Au २॥ 
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कोकिल की कूक सुनि हूक fea माहि उठ, वा 
लूक से पलास लखि अंग भर है। 
करिहाँ कहा धो. धीर धरिहौ कहाँ लॉ बीर, af 
f पीरद समीर त्यो. सरीर सरसान्यो हे॥ 
पल पल ga पल आवन की आस जियो, |, 
ताहू पर पत्र आइ विष बरसान्यो है । 
अवधि बदी है कल आवन की कंत अरु, 
आज आइ ब्रज मैं वसंत दरसान्यो हे॥ ३॥ 


बारिधि बसंत aga चाव चढ्यो आवत हे, . 
बिबस वियोगिनि करेजो थामि थहरे | 

कहै रतनाकर त्यो. किंसुक - प्रसून जाल, _ 
ज्वाल बड़वानल की हेरि हिय हहर ॥ 

तुम समुझावति कहा हो समुको तो यह, | 
धीरज-धरा पे अव कैसे पग sax! 

भोर चहुँ ओर भ्रमे एकौ पल नाहिँ we, 

सीतल सुगंध मंद मारत की लहर ॥ ४॥ 


} 


पौन चहुँ-आसी त्रजबासी चहुँघाँ सौं चले, 

वादर गुलाल को बिसाल दरसत हे. | 
कहै रतनाकर मुकेस कौ विलास ate, 

चंचला को चपल प्रकास परसत दे. It 
डफ - मिरदंग - चंग = बाजन - सुगाजन सौं, 

आनद अथोर मन-मोर सरसत È! 
मैन-मघवान मघा-फाब फागही मैं ठानि, 

आनि ब्रज राग-अनुराग बरसत है॥ ५॥ 
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बिन मधुसूदन के मधु की अबाई भई, 


कुटिल कला है मधुकेटभ कुचाल की। 
कहै रतनाकर जुन्हाई चंद्रहास भई, 
त्रिबिध बयारि फुफुकारि फनि-जालं की ॥ 


आनन कौ रंग डड़े उडत अबीर संग, 


रंग-धार होति sin भार ज्वाल-माल की | 
किरच मुकेस की करद ह्वे करेज लगे, 
दरद्‌-दरेरे देति गरद गुलाल की॥६॥ 


थोरी थोरी वेस की अहीरनि की छोरी संग, 

भोरी भोरी बातनि उचारति गुमान की। 
कहै रतनाकर बजावति मृदंग चंग, 

अंगनि उमंग भरी जोबन उठान की॥ 


carat को धूमनि समेटि के कछोटी किए, 


कटि-तट cle कोछी कलित पिधान ati 
मोरी भरे रोरी घोरि केसरि कमोरी भरे, 

होरी चली खेलन किषोरी ब्रपभान की || ७॥ 
आयौ gR उतते समूह हुरिंहारनि को, 

खेलन कों होरी ब्रृप्रभान की किसोरी सों । 
कहे रतनाकर त्यो. इत अजत्तारी सबे, 

सुनि सुनि गारी gà ठठकि ठगोरी सौ ॥ 
आचर को ओट ओटि चोट पिचकारिनि की, 

धाइ at . धूँधर .सचाइ मंजु रोरी सौं। 
ग्याल-बाल भागे उत भभरि उताल इत, 

आपै लाल गहरि गहाइ गयौ गोरी सौं ॥ ८॥ 


— 
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छायो रितु ग्रीषम को भीषम प्रचंड दाप, 
जाकी छाप सब छिति-मंडल सही लगौ । ` 
कहै रतनाकर बयारि aft at कहूँ 
पेये नकु एक रहै अहक यही लगी॥ | 
करवट ले ले बरवट ही बिताई राति, 
पलक लगाए हूँ न पलक रही लगी। 
अबहीं सिरान्यो ना सँताप कलही कौ फेरि, 
ताप सो तपाकर के तपन मही लगी॥ १॥ 


e 


आवा सो अकास आनि तावा सी तपति तीखी 
दावा सा दुगुनि wea भलाका मै | 
कहै. रतनाकर गई है रहि रंचक हूँ, 
wea बाज में न झमक बलाका X |I 
हरत फिरत बारि बच्छ कहलाने सने 
. होति अठकौसल कुरंगी औ अलाका मैं। 
age मलाका हू न हिय सियराब नेकु, 
तापत सलाका भड जेठ की जलाका FIR I 
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F को. भीषम प्रताप जग जाग्यौ भ 


सीत के प्रभाव भाव भावना सलानी करे 
कहै रतनाकर त्यौ जीवन भयो है जल 

जाके बिना मानस सुखात सब प्रानी 
नारी नर सकल बिकल ama फिरे, 

भूले नेम प्रमहू की कलित कहानी के। 
ag सा न काहू को हयौ हे सरसात i 


पंच-सरहूं के भए सर बिन पानी के॥३॥ 


सीरी सी लगति बिरहागिनि बियोगिनि को,. 

जोगिनि कों होत” पंच-तापहू सुह्दायो है। 
कहै रतनाकर. तपाकर ससी को जानि, 

tat चकोरी कें न चेन चित आयौ है॥ 
सोख लेत aft at wae पिपासित ह्व, 

त्रासित g हिमगिरि-गेल धरि धायो 
प्रवल प्रचंड भूरि भीषम अखंड-दाप 

ग्रीपम के ताप. कौ प्रताप जग छायो है॥ ४ ॥ 


नीर-भरी-नहर-लहर जो ag हुती, 

ताहि. ताइ तुरत सुखाइ feat माटी है। 
कहै -रतनाक़र हिमोपल की रेलारेल, . 

हेलि हठि पैठति निरंकुस निराटी है॥ 
fan की भीषम अनीकनी दपेटे लेति 

फोरि गह गहब उसीरनि की टाटी है॥ 
आबवारे-फबत-फुहारे-बान-धारहू al 

ब्यजन-कुठारटूँ सो कटति न- काटी है॥५॥ 
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फटिक-सिलानि-रचे राजत अनूप होज, 

मौज सौं get ta mee पहल में। 
ae रतनाकर बिछाइ तिन पास सेज, 

सुखद अँगेजि कै सुगंध की चहल Ñi 
छात fafa छिरकीं कपूर चोवा चंदन सो, 

सीत छिपी आनि जहाँ ग्रीषम दहल में। 
अंग अग. अमित उमंग की तरंग भरे, 

दोऊ सुख wed उसीर के महल Hg 


टटकी उसीरनि की टाटी ae ओर लगीं, 
सराबोर सुखद्‌ सुगंध बहतोल Ñi 
कहै रतनाकर त्यो फहरे शुलाब-वारे, 
बत फुहारे मनि-हौजनि अमोल मैँ॥ 
घसि घनसार चारु चंदन कौ पंक तासौ, 
AR राखिवे कों सीत समर-कलोल मॅ” 
प्यारो रचे प्यारी के उरोज माहि मक्र-व्यूह, 
चक्रच्यूह प्यारी रचे प्यारे के aga Ft ७॥ 
“भाल वाल गहूकि गुपाल के जुरे हैं इत, 
उत तरज-वाल राधिका की चलि आवे हैं। 
कहै रतनाकर करत जल-केलि सवै, 
तन मन जीवन की तपनि सिरावे हैँ 
A ने सिरावे हैँ॥ 
कर पिचको नि सौं ate 
शेति हचकीनि सँ हथेरिनि की, 
_ धीट चहु कोद छाइ मोद -उपजाव हैं 
मंजु मुख MR S मुलकावर्ति ट्रगेचल कौं. 
८ ` = १ 
कचल क ओट चोट चंचल चलावे हैं। ८॥ 


¢ 


—— 
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पावस के प्रथम प्रयोद की परत बूँदे, 

औरै ओप उमड़ि अक्कास छिति aa रहाँ। 
रंग भयो gA अनूढ़नि अनंग भयो, 
_ अंग उठि आनंद तरंग दुख A रहोँ॥ 
qe साजि सुघर spa सुख-फूलि-फूलि, 

चोहरी अटा पै चढ़ी चंद-मुखी ज्वै रहीं। 
धूम सुखमा की रूम-मूम अलि-पुंजनि की, 

अंबनि की डार ते कदंबनि पे हे रही १ N 


अमित अकार आ प्रकार के पयोद-पुंज, 

ger छबीले ff छोरनि ac gel 
कहे रतनाकर अनूप रूप-रंगनि के, 

बदलत ढंग दृग देखत दए दए॥ 
बिबिध बिनोद maA के ठानें कहूँ, 

पावक-प्रमोद कहूँ चपला चए चए। 
निज मन-मोहन के मानो मन मोहन को, 

मदन खिलारी खेल खेलत नए नए॥ २॥ 
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छाई सुभ सुखमा सुहाई रितु पावस को, 

पूरव मैं पच्छिम में उत्तर उदीचो मॅ) 
कहै रतनाकर कदंब पुलके हैँ बन, 

aa लवंगलता ललित बगीची Fi 
अवनि अकास में अपूरब मची धूम, 

मूमि से रहे हैँ रुचि सुरस उलीची मैं। 
हिरकि रही है इत मोर सों मयूरी उत, 

थिरकि रही है Asg वादर दरीची मै ॥ ३॥ 


att लीनी आनि जानि अबला अकेली मानि, 

मरक अनंग at उमंग awa हें। 
कहै रतनाकर पपीहा कड्खैत लिए, 

पी कहाँ कहाय चढ़ि चाय अरसत हैँ॥ 
क॑सहू के राज भए ऐसे ना कुकाज हाय, 

A 32 

जैसे आज sat gama qaa हँ i 
बादर से वीर व्योम वायु के विमान बैठि, 

बूदनि के बान बनिता पे बरसत हैँ॥ ४॥ 


मुमि मूमि . मुकत उमंडि नभ-मंडल झैं, 
3 बूम धूम चहुँचा घुमंडि घटा घहरे ।' 
कहे रतनाकर त्यो. दामिनि दमे. ge, 
द्सि बिदि a AE 
बिद्सानि ait दिव्य छटा 
सार सुख संपति के दंपति दुह के ae 
> a जिनके z SS 3 
a, अंग अंग जि उमंग भरे थहर। 

फलनि के मूलन पे सहित अनंद लेत, 


सीतल सुगंध मंद मारुत, की wee ५॥ 


छहर ॥ 
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f हिंडोर दुहूँ बोरे रस रंग जिन्है, 

जोहत अनंग-रति-सोभा कटि कटि जाति । 
ag मचकी सौं उचकत कुच-कोरनि पे, 

 ललकि लुभाइ रसिया की डीठि डटि जाति 11 
देखत बने ही कछु कहत बने न नेकु, 

बाल अलबेली जब लाज सौं सिमटि जाति। 
हूटि जात qae लटकि लाँबी लट जाति, 

फटि जाति कंचुकी लचकि लोनी कटि जाति ॥ ६ N 
चहुँ दिसि छाई हरियाई सुखदाई जहाँ, | 

सोहति सुहाई at फबनि फुहीनि की। 
कहै रतनाकर त्रजंगना उमंग-भरीँ, 

मूलतिं हिँडोरे झोरे सुखमा सुरीनि की॥ 
भाषे चित-चाव कौन भौन-सुख-भोगिनि को, 

डहकि ema देति मनसा मुनीनि की। 
ऊरुनि की हचक सु डचक डरोजनि को, 

लंक की लचक at मचक मचकीनि की ॥ ७॥ 


att हरी भूमि मैं हरित तरु मूमि रहे, 


हरी हरी बल्ली बनीं बिबिध बिधान की | 
कहे रतनाकर al हरित हिँडोरा पदो, 

- तापे परी आभा हरी हरित बितान को ॥ 
SÈ हिय हरित ex ही चलि हेरौ हरि, 

तीज हरियाली की प्रभाली सुभ सान-को | 
एती हरियाली भैं निराली छबि छांइ रही, 

बसन गुलाली सजे लाली वृषभान की ॥ ८ Ih 


—_—_— 
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'बिकसन लागे कल कुमुद-कलाप मंजु, 

मधुर अलाप॑ अलि-अवलि उचारै है। 
कहै रतनाकर दिगंगना-समाज स्वच्छ, 

कास-मिसि हास के बिलासनि पसारै है॥ 
'कार-चाँदनी में रोन-रेती की बहार हेरि, 

याही निरधार ही हुलास भरि ait है। 
जीति दल वादल के परब पुनीत पाइ, 

कूल कालिंदी के चंद रजत amt है। १॥| ' 
पौन अति' सीतल न तपत सुगंध-सने, 

मंद मंद बहत अनंद-देन हारे हँ 
कहद रतनाकर सुकुसुमित ङुंजनि मैं, 

a उठि भ्रमत मलिंद मतवारे X 
'छिटकति सरद्‌-निसा की चांदनी सो चार, 

दीपति के पुंज पर उचटि sgt हँ! 
स्वच्छ सुखमा के परि पूरित प्रभा के मनो, | 

GX सुधा के फूटि फत्रत फुहारे हँ ॥ २॥ 
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शरदष्टक १२४ 


|: रह्यौ छिति तै अकास लाँ प्रकास-पुंज, 

जाम लखि रजत-पहार गुमड़ी i 
पारद अपार रतनाकर तरंग की सी, 

सुखमा अभंग चह घेर घुमड़ी परे।। 
चमकति रेती चारु जमुना - कछार - धार, 

बिपिन अगार भलमल भुमड़ी परे । 
राखी संचि चंद्रिका मनो जो बरषा भर की, : 

सोई चंद ते हे wade उमड़ी परै। ३॥ 


साज लखिवे के काज आए त्रज-राज तहाँ, 

सिमट्यो समाज जहाँ सारदी सुमेला को | 
कहे रतनाकर बिलोकि राधिका को रूप, 

राँच्यो रंग अंगनि अभंग के भमेला को॥ 
ताकी दिव्य दीपति को अंतर सँचार भयो, 

बार भयौ तीछन कटाच्छ-सेल-रेला को। 
चाहि झिया कौ घट पूजत सचोप ताहि, 

घट भमिया कौ बन्यो घट अलबेला को ॥ ४ ॥ 


रंग रंग साजे चीर अंगना उमंग-भरी, 
wee 

तीर जमुना के रंग रुचिर . रचावे हैं। 
कहै रतनाकर gue मभिया. को घट, $ 

पूजि पूजि मोद॒उर-अंतर खचावे हँ ॥ 
गांवें गीत सरस बजावैं मिलि ताल सबे, , ड 

Safi की छाती काम-तापनि तचाव हैं। 
धमि घूमि चारों ओर कटि-तट दूमि दूमि, ३ 

कुकि झुकि मूमि मूमि AAT मचाबं R I ५॥ 
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z बिसद बहार कार-राका की निहारि कूल, 

भूलि गति जमुना-प्रबाह जकि st रह्यो। 
at रतनाकर A प्रकृति समाजनि की, 

सुखमा अमंद सो अनंद-रस च्वे रह्यो ॥ 
चंद-बदनीनि-संग रास ब्रज-चंद रच्यो, | 

छबि के प्रकास सौं अकास लगि छवै zat 
चेत चलिबे की षट मास लो न आई इमि, 


A 


एते चंद चाहि चंद चकपक ह्वे WIE 


Te थरकाइ फरकाइ सुजमूल भरी, 

मंद मुसुकानि we तानि तमकति हँ | 
संक लचकाइ चल अंचल उचाइ लोल, 

कुंडल कपोलनि झुमा भमकति È 
'स्वेद-सनी-वदन मंदन-सुख-देनी बर, 

बेनी बाँधि किंकिनी ade हमकति Fi 
करति अलाप स्याम-संग ANAA मंजु, 

मेघ-मेखला मैं चंचला सी चमकति हैँ॥७॥ 


नचत लचाइ लंक, लोचन चलाइ बक, , 
„ करत प्रकास रासि ब्रज-जुबतीनि की। 
आनद्‌-अमंद-चंद उसँग बढ़ावै मनो, 
रस - रतनाकर - तरंग - अवलीनि A 
काको मन मोहत न Pea जुन्हाई माहि, 
BR कन्हाई की मुकट-पँखुरीनि की। 
छबि की छुटक पीत-पट की चटक चारु, 
लटक त्रिभंग की मटक wef की ॥ 1 


— 
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विकसन लागे मुचुकुंद लवली आओ लोध, 

कछु परसो त॑ सरसों हूँ दलिनी भई। 
कहे रतनाकर .मनोज - ओज पोषन को, 

बन उपबन मॅ प्रफुल्ल फलिनी भई ॥ 
आरे और कलिनि खिलाबत समीर हेरि, 

साप मेन मानि के मलिन नलिनी भई! 
Yaa में काम की अपूरव कला सौं चकि, 

कोकिल भुलाने कूक मूक अलिनी भई ॥ १॥ 


पौन पान पानी भए सीतल सुहाए स्वच्छ, 
असन - सवाद. भयो सबही मिठाई सौ । 

कहे रतनाकर व्रिचित्र चित्र - सारी माहि, 
उठत सुगंध - धूम मौज मन-भाई ai 

बिविध बिलासनि के हरष - हुलासनि सो; 
सुखद बसंत होत सुकृत - कमाई सो । 
चाम अभिराम सी सुहाई घाम देह. लगे, 
` लागत सनेह नए. ae की निकाई सो॥ २॥ 
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धारि कै हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर को, 

आपने प्रभाव को अडंबर बढ़ाए लेति; 
we रतनाकर दिवाकर - उपासी जानि, 

पाला कंज-पुंजनि पे पारि gone लेति | 
दिन के प्रताप औ प्रभा की प्रखराई पर, 

निज सियराई - सँवराई - छबि छाए लेति | 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताको मान, 

चाव-चढ़ी कामिनी लो जामिनी दबाए लेति ॥ N 


अंतपुर पेठि भानु आतुर se न वेगि 

चिर fafa - sia मेँ निसापति डरे रहैं। 
कहै रतनाकर हिमंत कौ प्रभाव ही सों 

संत-मनहूँ में भाव और ही भरे Il 
नर पसु पच्छी सुर असुर समाज आज, 

काम अरचा मेँ निसि-बासर परे रहेँ। 
हैं के ङुसुमायुध के आयुध उबारू अब 


सब धरिनी ही भैं धरोहर धरे रहेँ ॥ ४॥ 


भानुहू की लागी प्रीति अगिनि दिगंगना सों 

सीत-भीति जागी इमि सकल समंत a! 
कहै रतनाकर रहत न अकेले बने 

मेले बने aR तिया सौ दोषबंत कौ 
हिम की हवा सों हलि, अचल समाधि त्यागि 

लपटनि - लालसा - लसित लखि कंत काँ । 
पाट को पिछोरी बाहु दाहिने परौरी किए 

गौरी लगी हुलसि असीसन हिमंत को || ५॥ 
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|: हिमंत के अनंत प्रभुता को दाप 

भानु के प्रताप की प्रभाहँ गरिम 
प्रभाह गरिवे लगी । 
केह रतनाकर सुधाकर किरन फेरि, 

काम के जिवावन कौ जोग करिये लगी ॥ 
बदन बाने सव निज मनमाने लगे, 

चारों ओर ओर ही बयार भरिने लगी । 
जोगिनि के होस पे भरोस पे बियोगिनि के, 

रोस पै संजोगिनि के ओस परित्रे लगी ॥ ६ ॥ 


बिचलत मान जानि हँवत अवाई माहि, 

ढीली परि सकल” हठीली सकुचाई हें । . 
कहै रतनाकर सुलाज राखिवे के काज, . ' . 

ताके रोकिवे .की बृथा बिधि बहुः ठाई हैँ । 
डारि राखे परदे ağa मंजु मंदिर सैं, 

अगर . सुगंध ते car दिसि. Soe है । 
चोली कसमीरी कसी कंपित . करेजनि पै, 

सेजनि पै साजि धरी दुहरी दुलाई हैँ ॥ ७॥ 


गावे गीत अंगना प्रबीन कर बीन लिए, . 
आनंद - उमंग - भरी ` रंग के भवन Ni 
कहै रतनाकर जवानी की उमंग. होई, | 
तंग होइ , बसन asa तने तन में ॥ 
सुखद win ae gett ढुलाई ait, ._.- - 
आनंद अभंग तब होइ अगहन में। 
नूपुर के संग संग .बाजत, wT होइ, , - oy. 
` रंग' होइ: नेननि ata होइ मन भैं ॥८॥।! 
९ 
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फूली अबली हैँ लोध लबली लवंगनि की, 
धवली भई है स्वच्छ सोभा गिरि-सानु की । 
कहै. रतनाक़र त्यो मरुबक फूलनि पे, 
ठक मूलनि सुहाई लगे हिम-परमानु की॥ 
साँझ-्तरनी st भोर-तारा सी दिखाई देति, 
सिसिर कुही में दबी दीपति कुसानु की। 
सीत-भीत. हिय में न भेद यह भान होत, | 
भालु की प्रभा है के प्रभा है सीतभानु की ॥९॥ 


चाइ धाइ सिंधुर ade फूले: लोधनि सो, 
गंधःलुन्ध हे कै कंध रगरत गात हैँ। 
कहै रतनाकर प्रभात अरुनाई माहिँ, 
qA के लेरुवा लरत लुरियात हैं ॥ 
उठि उठि धूम बनबासिनि के बासनि ते, | 
त्रासनि ते सीत के. तहाई” मॅडरात हैँ। | 
प॑छीगन ` सीस काढ़ि बिटप-बसेरनि तै, 
उमहि कछूक मौन गहि रहि जात हैं॥ २॥| 
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| सिसिर खिलारी भयो मिसिर मदारी महा, 
करतब आपनो अनूपम घारे 
z i 
कहै रतनाकर अखिल हरियारी पर : 
कलित कपूर-धूर बिसद॒ बर 
a द्‌ बगारै हे ॥ 
पावक पै फूँकि कै प्रभाव निज पानी करे, 
E पानी को परसि पल उपल सुधारै है । 
A- सीतकार की करामत सों, 
भालु को पलटि सीत-भानु करि डारै है ॥३॥ 


छायो इमि सिसिर-अतंत्र , महि-मंडल सैं, 

अंक माहि संकरित न बाल ठुनकत है। 
कहै रतनाकर न बिकसत बोल' नेकु, ४ 

कोकिल न कूजत न We गुनकत है॥ 
इमि हिम-गाला बरसत चहुँ ओरनि ते, 

ताकौ कहि आवत कसाला-गुन कत है। 
सीत-भीत अतुल तुलाई करिबे कौ मनो, 

ave विधाता तूल-धाप gasa है ॥४॥ 


हे के भय-भीत सीत प्रबल प्रभावनि at 
| पाला माहिँ मेदिनी सुगात निज ग्वै रही । 
कहे रतनाकर तपाकर कौ चंद जानि, 
मानि सुख चकई-बियोग-ताप म्वै 
जोगी भयौ चाहत सँजोगी, भोगी जोगी भयो, en 
मति जुवती में पंच-पावक में प्वे रही । 
43 जात सिमिट भवानी के पटंबर झैँ, 
अंबर को चाह at दिगंबर को हे रही ॥५॥ 
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THe केसर } Be sa Ss चूल ag फि ~ 
सीत-भीत- काँपनि. की रीतिहिं बुभावे हैँ । 
पर कहे रतनाकर त्या परदे दरीचान के, sy 
हिलि हिलि हिलन अजोगता सुभावे हे ॥ 
dga न दंपति _बिहाइ पका आ 
प्रीति सौँ परस्पर यों भाषि अरुक्ताव हे | 
सिसिर-निसा में निसरन कौ न बाह कहूँ, यी 
`. गिलिम गलीचा पाइ गहि समुझाव हे ॥६॥ 


पृगमद - केसर - अगर - धूम जालनि को, 
सुखद दुसालनि को जदपि सहारो है। 

कहे रतनाकर. पे आनत. बिचार आन, 
काँपि जात गात सब हहरि हमारौ हे ॥ 

तन की कहा है अव आनि Hag पै परयो, 
„ज सो कछु सिसिर-प्रभाव को पसारो है। 

Tg त प्यारा मान लागत सखी पे आज, 


Y w ` 
amg त॑ प्यारो लगे पीतपटवारो है ॥७॥ 
मंजुल मकंदनि के काँपल सचोप लखे, 7 


, लागे गान गुनन मलिंद छिन होक ते । 
कहै ` रतनाकर गुलाबनि मेँ बोंडी लगा. 
ki आडी आप औरही अनूप इन ee al 
केसरि - कुरंगसार - लेप न सुहात अंग, 
कन घनसार के frat किन a ai 
दाबी रहे होंसनि को हुमस नही मैं अब, .. 
फाबी फाब सीत पै गुलाबी दिन झेक ते lal 
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ऊषा कौ प्रकास लाग्यौ लौकन अक्रास. माहि. 

सुमन बिकास के हुलास भरिवे लगे। 
कहे रतनाकर - at बिटप निवासनि मैं 

ama चेति कसमस करिवे लगे॥ 
मुनिजन लागे लेन चुभकी गगन गंग 

गोन पौन-पथिक fer में afta लगे। 


तमचुर-ंदी धरे अरुन-सुबाने सीस, 


ताकौ. राज-रोर चहुँ ओर भरिवे लगे ॥शा 


साजे सी बानो तमचुर ज्यों प्रभाकर को, 

me पुकारि तासु आगम्‌ जनायो है । 
कहै रतनाकर गुलाब चटकारी देत, 

' दिसि ब्रिदिसानि त्यो सुगंध सरसायो द्वै ॥ 
आयौ अगवानी कौं समीर धीर दक्खिन को, 

चहकि विहंग मंगलीक् गान गायो 2) 
ज्यों ज्यो ब्योम बढ़त प्रकास-पु ज पूरब सो, 

त्यो त्यो तम-तोम जात पच्छिम परायो है ॥रा। 
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द्विज-गन लाग्यो मंत्र पढून सजीवन आ, 
~ art 
सुमन-समूह दै सचोप चुटकी ISN | 
कहै रतनाकर रुचिर रस रंग पाइ, 
. a . उड्यो 
उपबन जंगल ह्वे मंगलमई ssd il 
Wat प्रभात-परमानँद अमंद पाइ, 
टं `à say 
मंद मलयानिल at वरसि अमी seat 
आहे अंगधारिनि को चरचा-प्रसंग कहा, 
नवल उमंग at अनंग पुनि जी उड्यो ॥३॥ 


पेखन का प्रात-प्रभा उपबन agfa की, 

नंदन की सोभा सब सिमिटि इते रहीं। 
कहै रतनाकर त्यों प्रकृति. निछावर कौं, 

ओस मुकताली बगराइ अमिते रही॥ 
मंद मलयानिल को परस-प्रमोद पाइ, 

बलित बिनोद बल्ली बिटप हिते रही। 
बिबस विसारि चकवा सों मिलिबे कौ चाव, 

चकई Weal चित चकित चिते रही ॥४॥ 


प्यारे प्रात आवन की बिसद बधाई देत, 
डोले मंद मारुत grt सुचि धारे ÈI 
कहै रतनाकर सु आहट-प्रमोद पाइ, 
गाइ उठे विपुल. बिहंग चहकारे Xi 
फलनि पे मंजु महि-हरित-दुकूलनि पै, 
ओस-कन मूलं झलमल-दुतिवारे है । 
स्वच्छ सुखमा के मनो छूटत फुहारे ताके, | 
बिंदु छटकारे - चहुँ-ओरनि बगारे हैँ॥४॥। | 
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जाके अरुनच्छद उमंग को प्रसंग पाइ, 

सुखद सुगंध पौन मंद मंद थरके। 
कहै रतनाकर सुमन-गन फूलि उठे, 

दिग बनितानि पे अनूप रूप ath 
करत जुहार चारु चहकि उचाइ sta, 

चाय-भरे चपल बिहंग फिरे फरके। 
आयो देत दिवस बधायौ बर हेम-हंस, 

मोती मंजु चुनत सु जोती-पुसकर Feu 


चंचरीक चाय-भरे चाँचरि मचाई चारु, 

पच्छिनि धमार सग रुचिर उचाखौ है। 
कहे रतनाकर सुमन-गन फूलि फूलि, 

परिमल-पुंज ले अबीर ay पास्यौ 21 
सुखमा बिलोकि बल्ली बिटप बिनोद-भरे, 

मूमि मूमि आनेद-हुलास-आँस stat है.। 
मेलत गुलाल-रंग दिग-बनितानि अंग, 

राग wal भानु WT खेलत पधाखौ हे lisi! 


*लागे गान करन बिहंगम-समाज aa, 

रंग भूमि रूरो सुखमा कौ साज भ्वै गयो । 
कहे रतनाकर सचेत ह्वे सुमंच बेठि, 

कौतुक निहारि मंजु मोद मन A गयो ॥ 
देखत ef देखत दिगंगना सु अंग पे, 

बाजीगर-भानु कौ कला को कर छुषै गयौ | 
नीलम ते मानिक, पढुमराग मानिक त; 

aa सुकता ह्वे पुनि हीरा-हार ह्वे गयो॥ ८॥ 
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| 
बालपन Rag बिंताइ उदयाचल पे 
संबलित कलित कलानि हे sare 
कहे रतनाकर बहुरि तम-तोम जीति, 
उच्च-पद्‌ आसन ले सासन see 
पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग माहि, 
यून-तेज ह्वै के सून पास मैं निबाहै 
जानि पन चौथौ अब भेष के भगो हाँ भालु, 
 अस्ताचल थान मैं पयान क्रियो चाहै है॥१॥ 
छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी-मुख की 
रच पियराई रही ऊपर git ÈI 
कहै रतनाकर उमगि - तरुछाया चली 
बांद अगवानी हेत आवत sat के॥ 
घर घर साज सेज अंगना सिंगारि अंग 
लोटत उमंग भरे fet सबेरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ हो तहाँ डेरे देत 
फेरे देत फुदकि बिहंगम gat Suzi | 
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| 


सैल ते .पसरि कर-निकर सुधाकर के 

` आन्ति saat पे लखात लहकत Fi 
कहै , रतनाकर प्रभाकर प्रभा के दाम 

छोरि ` छिति कछुक अकास ठहकत हैँ ।। 
राते अरबिंद के पराग मकरंद जात 

कैरव पै मंजुल मलिंद .महकत Fi 
अहकत आह के बराक चक्रवाक दाहि, 
चाहि चहुँ ओर सो चकोर चहकत FN ३॥ 


जानि नभनाथ को पयान सैन-मंदिर को. 

मंगलीक गान मैं gat भूरि भूली है। 
कहै रतनाकर विनोद चहुँ कोद बढ्यो, 

कामिनी तरुनि पै प्रमोद-प्रभा मूली है। 
मोती-माल वारती दिगंगना उमंग भरो; 

तारा ह्वे अकास-अंगना सो परै रूली है। 
प्राची मुख सेत उत खेत चाँदनी है कियो, 

तूली साजि अंबर प्रतीची इत फूली 2 ॥४। 


आजु अति अमल अनूप सुख-रूप रची 

सरद - निसामुख की सुखमा gata है। 
कहै रतनाकर निसाकर दिवाकर की 

एकै gfa दोऊ दिसि माहि दरसाति है॥ _ 
कुमुद ` सरोज अधःमुकुलित देखि पर, 

चायःबोरी चहकि wart चकराति है। 


. चलि चलि चकई चपल ge ओर चाहि 


चकित कराहि-आऔ उमाहि रहि जाति है ut 
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तुंग कुच-स्र'ग-सैल-सिखर ate अजं, 

मान जुवती तन में थान परषत है |. 
जानि यह उदित निसापति मनोज-बंधु, 

धिक निज धाक मन मानि मरषत है॥ 
लाल हे बिसाल कर प्रखर पसारि बेगि, 

wai जोम-धारिनि कौ धीर धरषत है। | 
मुकुलित कुमुद - मियान ते अतंक - जुत, 

बंक भ्रमरावली - कृपान करषत ÈI 


राग की बगीची जो. सँजोगिनि प्रतीची गने, 

स्रोनित-उलीची -सो बियोगिनि बतावे है । 
कहै रतनाकर चकोरनि अनंद देत, 

सोई चंद कोकनि कें ओक सोक छावे है ॥ 
मनि-गन लागत तुम्हें तो उड़गन अलो, 

फनि मनि-माली लो हमेँ सो डरपावे हे । 
खेलो हॅसो जाइ जाहि भावत सलोनी साँझ, 

हयँ तो जरे माँक सो लुनाई लोन लावे है ॥७॥ 


लागे रजनी-मुख की सुखमा सुहाई ताहि, 
जाहि सुखरासि की न आस टरि गई होइ। 
कहै. रतनाकर हिंमाकर-सुखी के हाँस, 
दिवस-कसाला-जगी ज्वाला हरि गई होइ ॥ 
पूछो पर जाइ वा डियोगी के हिये सौं Se, 
जाकी थाकी पीडेंरी भभरि भरि गई होइ । 
उठत न होइ पाय गाँय-सामुह लो आई, 
धाइ मग मॉक हाय ata परि गई होइ list | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वीराष्ट्रक 


A ( १ ) श्रीकृष्ण-दूतत्व 
बोधन कें काज जदुराज दुरजोधन कौ, 
पाँचौ महाजोधनि के मत सुनि ठानी हे । 
कहै रतनाकर मिलाप के अलाप हेत, 
आप चलिवे की चारु चाह चित आनी है ॥ 
एते माहि द्रौपदी दुखारी दुरी दीठि परी, 
सारी संधि साधन की साध सिथिलानी है । 
सानी कछु आस में उसास में उड़ानी कळू, 


T छूटे केस-पास मैं उसेस अरुझानी हे ॥१॥ 


बोधन मदंध अंध-पूत दुरजोधन को, 
दीनबंधु आनि रथ-कंध ठहरत हें! 
कहै रतनाकर तरंगित उमंग-रंग, ड 
स्याम-घन अंग छनदा लौं छहरत है ॥ 
निस्वन-निनाद औ ada संख-बाद मिले, | A 
जान आदि घुमड़ी घटा लौ घहरत हे । 
थहरत चक्रपानि सारंग भुजा पे asa, ही 
अच्छय धुजा पै पच्छिराज फहरत हैं ॥२॥ 
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दुख बनबास के अज्ञात बासहू के त्रास, 
wat कहै पे के Aaa सब मेले हैं। 
, कहै रतनाकर बुला अब कीजै न्याइ, 
दूरि करि जेते द्रोह मोह के aaa हैं॥ 
दीजे बाँटि वखरे कळू तो वेगि पांडव के, 
za रन-तांडब के दारुन sta हैं। | 
भीषम ait ga सो बिचार करि देखो रंच, 
द्रोही दुष्-पंचक् तौ पंच पर खेले हैँ॥३॥ 


दीजै गाँव पाँच हीं हमारे कहेँ पॉडव को. 
खॉडव लो ना तौ राजःसाज , दहि जाइँगे । 
~ नेत्र > A a 
कहै रतनाकर निछत्र हिति 38 सबे, 
सूर बीर स्रोनित-नदी भैं बहि जाइँगे॥ 
aw aw at “~ क 
सूत नहाँ है तुम्हे _अब तो gare रंच, 
ae गाछ पाछताए कहा लाहु लहि जाइँगे। 
जे हैं इथा आँख खुलि तब जब देखन कों, 
जग भे तिहारे ना दुलारे रहि जाइँगे ॥४॥ 


F 


भीषम ओ द्रोन क्रुपाचार राखि. साखी सुनो, 
भाषी ना हमारी यह ent टरि जाइगी । 
थ ke के कहत. उठाए... हाथ, 
थ A तिहारे 
s नाथ 4 अकोरति तिहारे धरि. जाइगी॥ 
Be दुरजीधन निधन सब जोधनि ले 
Es fei susie सौं भरि जाइगी | 
जजान म ी 
on f R हमारी आज, | 
p या समाज पर गाज परि जाइगी tel! 
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|: ुष्ट-पंचक न बात जब रंचक हूँ, 
बंचक लो और ही अठान वरु ठानी है। 
कहे रतनाकर हुमसि हरि आनन पै 
आति कछु ओरै कोप-ओप उमगानी है ।॥ 
हेरि चक्र Weal सरोस at फेरि चले 
| अक्र हे सवे ही रहे वक्रता बिलानी है 
सो हैँ हाथ-पावनि उठावन की कौन कहै 
शं दीठि ना उठाई कोऊ ढीठ भट मानी हे ॥६॥ 


त्रिकुटी तनेनी जुटी भ्रुकुटी विराजे am, 

तोले संख चक्र कर डोले थरकत हँ 
कहै रतनाकर त्यों. रोब की तरंग भरे, 

रोधित-उमंग अंग-अंग  फरकत F 
कने दुरजोधन दुसासन कौ मान कहा 

प्रान इनके at पाँसुरी में खरकत हैं। 
भीषम ओ द्रोनहुँ सो बनत न डार डीठि 


शं aise निहारे नेन-तारे तरत Flot 


पाँचजन्य isa सुनान सब कान लग्यौ 

दसहूँ दिसानि चक्र चक्रित wart है। 
कहै रतनाकर दिवारनि मैं, द्वारनि मैं, 

काल सौ कराल कान्हःरूप दरसायौ है.॥ 
मंत्र षडयंत्र के स्वतंत्र g पराने दूर 

कौरब-सभा मैं कोऊ हॉठ ना हलायौ है। 
संक सौं सिमिटि चित्रअंक से भए हैँ सबे 

बंक अरि-उर पै अतंक इमि छायो है ॥८॥ 


——— मानना. 
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भीषम भयानक पुकाखौ रन-भूमि आनि, 

छाई fafa छत्रिनि की गीति उठि जाइगी । 
कहै रतनाकर रुधिर सौं ehh धरा, 

लोथनि पै लोथनि की भीति उठि जाइगी ॥ 
जीति उठि जाइगी अजीत पंडु-पूतनि की, 

भूप दुरजोधन की भीति उठि जाइगी । ' 
| केतौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी, के 

आज हरि-प्रन की प्रतीति उठि जाइगी॥ १॥ 
पार्थ बिचारो पुरुषारथ करैगौ कहा, f 

स्वारथ - समेत परमारथ नसेहाँ मै । 
कहे रतनाकर cael रन भीषम al, 
Be आज दुरजोधन - दुख ce 
पचान के देखत प्रपंच करि Ae 

> पचनि को स्वत्व पंचतत्त्व मैं मिलैहो मैं। 

Mea धारि कै धरा ह्व सांत, 

सांतनु को gue सपूत कहवैहों में ॥ २॥ 
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मुंड लागे कटन पटन काल-कुंड लागे, 
T लागे लोटन निमूल कदलीनि लौँ। 
कहै रतनाकर बितुंड-रथ-बाजी-मुंड, 
de मुंड लोटे परि उछरिति af an 
हरत हिराए से परस्पर सचित चूर, 
पारथ आ सारथी अदूरदरसीनि लौं। 

` लच्छ लच्छ भीषम भयानक के बान चले, 

सवल सपच्छ फुफुकारत फनीनि लो॥ ३॥ 


भीषम के बाननि की मार इमि माँची गात, 

एकहूँ न घात सव्यसाची करि पावै है । 
कहे रतनाकर निहारि सो अधीर दसा, 

त्रिभुवन - नाथ - नैन नीर भरि आवै है ॥ 
बहि बहि हाथ चक्र-ःओर off जात नीठि, 

रहि रहि तापे am दीठि पुनिः धावै है । 
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावै उत, 

ell भक्त-भय-घालन की बानि उमगावै है॥ ४॥ 


a 


छूट्यौ अवसान मान सकल धनंजय को, 

धाक रही धनु में न साक रही सर में। 
कहै रतनाकर निहारि करुनाकर के, 

आई कुटिलाई ` कछु भोहनि कगर Ñi 
रोकि कर रंचक अरोक बर बाननि की, 

भीषम al भाष्यो मुसकाइ मंद स्वर में। 
चाहत fa कौं सारथी जौ कियो सारथ, तौ 

am करौ भ्रूकुटी न, चक्र करौ कर मैं॥ ५॥ 
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बक्र yg कै qa ओर VT. फेरत हीं, 
सक्र भए अक्र उर थामि थहरत हें | 
कहै wast कलाकर अखंड मंडि/ ; 
चंडकर जानि प्रलय खंड 'ठहरत हैं। 
कोल कच्छ कुंजर कहलि हलि काढे aia, 
`: फननि फनीस के फुलिंग'- फहरत हैं। 7 
मुद्रित तृतीय हृग रुद्र मुलकावे मीडि, 
उद्रित समुद्र अद्रि भद्र भहरत Èg 


जाकी सत्यता मेँ जग-सत्ता को समस्त सत्व, : g 
ताके ताकि प्रच को Hara अकुलाए Fy 
कहै रतनाकर दिवाकर दिवस ही मेँ 
wen कंपि मूमत, aga नभ छाए हँ ॥ 
गंगानंद आनन पे आई मुसकानि मंद, me 
जाहि जोहि . बृंदारक-बुंद सकुचाए हैँ। 
पारथ की कानि ठांनि भीषम महारथ की, 
` मानि जब बिरथ win धरि gm हैं॥७॥ 


ज्योही भए बिरथ रथांग गहि हाथ नाथ, 
निज प्रन-भंग की रही न चित चेत है। 
कहे रतनाकर त्या. संग हॉ. सखाहूँ कूदि, 
आनि अखौ सों हैँ हाहा करत सहेत है ॥ 
कलित कृपा और ठृपा द्विमग ame पग, __ 
पलक sete wal . पलक-समेत है । 
घरन न देत आगे अरुमि धनंजय औ,. 
o पा उभय भक्तभांव प्रन न za है॥ ८॥ 


—— + या 
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(३) वीर अभिमन्यु 


धरम-सपूत की wie चित-चाही पाइ, 

धायो धारि हुलसि हथ्यार हरबर मैं । 
कहै रतनाकर सुभद्रा कौ लड़ेतो लाल, 

प्यारी उत्तराहू की erat न सरबर मैं ॥ 
सारदूल-सावक बितुंड-झु'ड मेँ ज्यो त्यो ही, _ 

att चक्रव्यूह की अनूह अरबर मैँ॥ 
लाग्यो हास करन हुलास पर बैरिनि के, 

मुख मंद हास dese करबर में N? 


बीरनि के मान औ गुमान रनधीरनि के, 
आन के बिधान भट-वृंद घमसानी के। 
कहै रतनाकर विमोह अंध-भूपति के, 
द्रोह के सँदोह सूत-पूत अभिमानी के॥ 
द्रोन के प्रबोध दुरबोध दुरजोधन के, 
` आयु-अऔधि-दिवस जयद्रथ अठानी के। 
कौर के दाप ताप पांडव के जात बहे, 
पानी माहि पारथ-सपूत की कृपानी के ॥ २॥ 


{० 
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-सपूत की क्रपान की अनोखी काट, 
me a ठाट RA के ठठकि ठरे RI 

कहै रतनाकर सु सक्र असनी लो पिल्यो, 
चक्र - व्यूहूहू के गुन गौरव गरे रहे॥ 

मानि निज वीरनि की भीर को न गन्य न्यून, _ 
द्रोन आदि बादि भूरि भ्रम सो भरे रहे । 

खंडे रिपु-कु डनि के मुंड जे अखंडित ते, 
मंडित घरीक रुंड- ऊपर धरे RIBI 


चक्रव्यूह अचल अभेद भेदि बिक्रम सौ; 

mg and वाट आपनी सुढंगी है । 
कहै WAR रुके न कहूँ रोके रंच, 

भोके केलि पावत न कोऊ sara जंगी है ॥ 
बिसुख aye जम-जूह के हवाले होत, 

सनमुख सूरि बनावे सुरसंगी है। 
पानी गंग-धार को कृपानी भैं gal हे मनो, 

जाहि करि अंगी होत अरि अरघंगी है ॥ ४॥ 


~ 


चीर अभिमन्यु की लपालप कृपान am, 

सक्रःअसनो लॉ चक्रव्यूह माहिँ चमकी | 
कहै रतनाकर न ढालनि पै खालनि पे, 

मिलिम भपालनि पे कयौँ हूँ कहुँ ठमकी ॥ 
आई कंध पे तौ बॉटि बंध प्रतिबंध सबै, 

काटि कटि-संधि लो जनेबा ताकि तमकी ॥ 
सोस पै परीतौ कुंड काटि मुंड काटि फेरि, 


रुंड के दुखंड के धरा पे आनि धमकी ॥ १ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


all 


१ || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वोराष्ट्रक 
1g १४५ 


गांडिव-बनी को लाल आइ ब्यूह-मांडव मेँ. 
. 7 © 
ऐसौ रन-तांडब॒ मचायौ कर-कस ते। 
कहै रतनाकर गुमान अवसान मान, 
करिगे पयान अरि - प्रान सरकस Yi 
काटे देत रोदा दंड चंड बरिबंडनि के 
> ड जः डु ड x 
„धट सुजन्दंड देत” बान करकत ते। 
ए चन न पाव धनु नकु धाक-धारी धीर, 
खचन न पावे बीर तीर तरकस Fe 


केते रहे हेरत तरेरत aN केते. 

सुनि धुनि-धूम-धामं धनु के टकोरे की। 
कहे रतनाकर al घायनि की घाल भई, 
A झिलिम भपाल भई मिंगुली पटोरे को ॥ 
बिरचित व्यूह के विचलि चल जूह भए, 

मेलत बनी न मोक - कपट भकोरे की । 
'इंद्र-सुत-नंद्न॒ की बान-बरषा सौं बेगि, 

बीरनि की बारि हे दिवारि गई सोरे की॥७॥ 


aR धरि मारि मारि करि करि धाए बीर, 

सौं हैँ आनि धीर रह्यौ भैया मैं न बाबू मै । 
कहै रतनाकर न बिचल्यौ चलाएँ रंच, 

ऐसी अचलाई न ware परै आबू A 
आवत हीं पास काटि डारत प्रयास बिना, 

मानो चंद्रहास रास करत अलाबू NI 
“पारथ के लाल पै न काहू की मजाल परी, 

काबू भैं न आयो आयो जद्यपि चकाबू S ॥ 
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एक उत्तरा के पति राखी पति पांडव की, 
AR पति केतिनि जे पाइ उमगाति हैं। 
कहै रतनाकर निहारि रन- कौतुक सो, k 
« जूटी सुर असुर बधूटी ललचाति हे ॥ 

बड़े बड़े बमकतः बीर रनधीरनि की, 

aga मियान ते ama थहराति Fh 
आग देखि घाय धाइ बरतिं घृताची आदि, 

पाळे पेषि पकरि पिसाची लिए जाति हैँ॥ ९॥ 


o 


= 
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(४) जयद्रथ-वध ` 


qea को ताप ओ प्रताप दुरजोधन कौ 

सूत-सुतहू . को दाप सोधि सियराङँ Fi 
कहै रतनाकर प्रतिज्ञा यह पारथ की 

द्रोनहू महारथ की धाक धोइ TH में ॥ 
सिंधुराज जटिल जयद्रथ कौ जीवन ले, 

आज squa हिय आँखिनि खुलाउँ मे । 
क्रष्ण-भगिनी के द्रौपदी के उत्तरा के fea, 

सोक-बिकराल-उवाल जरति जुड़ाऊँ Huu 


“वरुन कुबेर सुरराज आदि साखी राखि, 

आज गुरु gee को गौरव गँवाऊँ में। 
कहै रतनाकर यौ रोस-एस-धूमि-मूमि 

पारथ प्रचाखौ भूमि-मंडल stork सैं॥ 
जोपै मारतंड के रहत नभ - संडल मैं, 

संड सों जयद्रथ को मुंड ना गिराऊँ NI 


तौपै va बीर अभिमम्यु तौ मरे पै पर 
sf तन कायर को जियत जराऊँ में ॥ २॥ 
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बीर अभिमन्यु मन्यु मन मैन हूज्यो मानि, 
जानि अब रन कौ बिध।नः किमि पैहो मैं । 
पायौ पैठि ang न रंग-भूमि हूँ में जब, 
He तहाँ को तब जहाँ अब सिघेहो मै 
काल्हि चंद्र-व्यूह पैठिवे के पहिले हीं तुम्हे, O ý 
हाल 'रन - भूमि कौ उताल पहुँचेहों मैं। 
के तौ तव बिजय जयद्रथ gae जाय, 
कै तौ लै पराजय - प्रलाप आप tar FU ३॥ 


av 


आयौ जुद्ध - भूमि मे सनद्ध बर बीर क्रुद्ध, 
ट्र च्छ a हैँ 
wae हे हे रहे बिरुद्ध, दलवारे हैं। 

कहै रतनाकर प्रभाकर - कराकर से, 
अविरल धाए बिसिखाकर करारे हैं ॥ 

धीर भए ध्वस्त हस्त-लाघव बिलोकि सबै, . 
भागे जात अस्तःच्यस्त बीरता बिसारे हैँ । 

बान लेत मंडत siea न पेखि परं, 

, देखि पर रुंड मुंड खंडित बगारे हैं ॥ ४॥ 


e 


गांडिव ie कांड यो उमंडि रनमंडल मैं: 
“al रन - तांडव RS रिपु- कुड भैं । 

कहै रतनाकर बिपच्छि बरिबंड लगे, 
o लुंडमुंड लोटन धरा मेँ स्रौन-कुंड F i 

खंडित हे उचटि उमंडि चंड बाननि सो, 
T ओरनि के मुंड मिले औरनि के xe में । 

डेनि के te मेँ बितुंडनि के gsar 
कुंडिनि के मुंड त्यों बितुंडनि के तुंड Fiw 
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सद्रथ धनंजय के धावत जयद्रथ पे, 
आठ - आठ प्रबल. Tega निवारे हैं | 
कहै रतनाकर सुभट प्रनःप्रान रोपि, a 
कोपि कोपि मग पग पग पे जुमार हैं ॥ 
माच्यो महा संगर अभंग रंग - भूमि माहिँ, 
५. दँग हो gug अपांग सौं निहार हैं। 
msg महारथ पे. पारथ के चंद-वान, 
चंद आठवे लॉ लागि मंद किए डार हैं। ६ ॥ 


पारथ कियो जो प्रन घोर ताहि तोरन कॉ; 
: कोरि प्रान-पन सो महारथ सके हैं ari 
मींजि aff हाथ कहैँ नाथ रतनाकर के, 

Wat पयान माहि fda ate ना॥ 
सावधान चक्र आज काज श्रक्रता को नाहि, 

जोपै सक्र - पूत प्रन पालत ade al 
आपनी प्रतिज्ञा की अवज्ञा करि ले हैँ पर, 

भक्त-भीर-भंजन की संज्ञा जानि दै 


lw 


ea ।। ७॥। 


"ऐेरे चक्र अक्र हो र्यौ है कहा बेगि धाइ, 
' . जाइ fad vag facta कहूँ sat ना | 
कहै रतनाकर सँदेस ना निदेस यह, 
कहियो अतंक सौं ससंक सकुचेयो ना ॥ 
ata! अरि-रक्त सौं धनंजय न पूरै मंग, 
ale’ नील अंबर दिगंगना सजैयौ ना। 
सिंघुराज-जीबन सौं जौलौं ना अघाइ जम, 
det जम-जनक बिराम-ठाम Sat artis ii 
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गांडिव के मंडल मैं पांडु को सपूत क्रु, 
बैरिनि. a चंड मारतंड लौं चिते गयो। 

r कह रतनाकर प्रखर किरनाकर से, 
तीखे बिसिखाकर सौं अंग अंग ते गयो॥ 

लागी चकचौंध ay age अंध-पच्छिनि को, 
अच्छिनि कँ आगे अंधकार-धुंध छे गयौ। 

qin Tat आपनोहीं era ज्यों जुबारिनि को, 
बूकि cal देखत ` दिवाकर अथे गयो ॥ ६॥ 


रोधन कै भानु दुरदिन दुरजोधन के, 

जोधनि को कैधौं रैनि बोधन करायौ है। 
कहै रतनाकर द्विविध अ्ंधराज को के, 

राजनि पै संगति प्रभाव द्रसायों है॥ 
eat सिंधुराज ay जीवन हो धूमधार, 

पटल अपार पारि तपन छपायो है । 
मेरी जान are भक्तरंजन कृपा के पुंज, 

"नेम प धनंजय के छेम-छत्र छायो È lll 


जानि-जानि भानु कौ पयान जुरे आनि aà, r 
ai - af ge के अनह अरबर सौं। 

कहै रतनाकर अभाग निज जारन को; 
दारुन अरी की चिता-आगि सों Il 
तोलौ' द्वारिकेस से निमेस कौ निदेस he | 
सीस कटि बिकट बिजै के सरबर सौं | 

अंसुधर अंसु जो लॉ पहुंचे घरा पे पुनि, 
सीस seal अधर जयद्रथ के घर सौं ॥!१॥ 


*-> —— 


` 
ao oaeen ae मन मा जे A नि न न कम 
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साजि सेन समर - सपूत, राजपूतनि की, 

बिक्रम अकूत आओ अभूत प्रन ठाने St 
कहै रतनाकर स्वदेस पूत राखन को, 

गाजि सहबाज के दराज साज भाने हैं॥ 
şa करवार al प्रचारि करि वार दारि, 

' केते दिये डारि केते भभरि भगाने हैँ । 
प्रबल प्रताप-ताप-दाप सौं हवा हो सइ, 

बद्दल समान मुगलद्दल बिलाने हैँ ॥ १॥ 


म्लेच्छनि के दीन कौ जलाल पायमाल करे, . 
रूम के हिलाल-भाल नाल थिर थापे है। 


_ कहै रतनाकर ' अरीनि - उर हार देत, 


चारु चंद्रहार उमरा के उर आपै ÈI 
प्रबल प्रताप जब चढ़त बिलोकि बंक, 
anh कौ अभित अतंक पूरि तापै है। 
aid हुरकति कौ सितारा धूरि धारा माहि, 
` aaz gA की छाप छिति छापे 2 ॥ २॥ 
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बीस बिसे जाइ सो दिलीस - दृग छायो है । 
कहै रतनाकर eth जो जाड़ भारत को, 
सोई पैठि पारस को पंजर कंपायो है। ' 
प्रबल प्रताप कौ तपाकर - प्रताप - ताप, | 
जमन - कलाप - मुख - आप जो सुखायौ है। । 
तुरकिनि-आँखिनि मेँ भाप ह gat aay, | 
रुकत. रुकायो Bl न चुकत चुकायी है॥३॥ 


साजि-साजि पाग बागे पहिरि सुरंग चले, 

आनन पे कुंकुम उमंग कल दीपे 21 
कहै रतनाकर वरन a सुकीरति के, 

प्रबल-प्रभाव चारु चाव चढ़यो जी पे है॥ 
कढी परै म्यान सो कृपान बिनु ae पानि, 

ऐसी कछु ठान की उठान आतुरी. पे 21 
ब्याह को उछाह बढ़यो चाहि निज बीरनि के, 

seq ले प्रताप ठाट घाट हल्दी पै है॥ ४॥ 


कीनी मिहमानी मन मानि के अतिथि पर, 
कानि रजपूती की न जान दई कर ai! 
कहै रतनाकर न खायौ बैठि थारौ संग, . 
सारो जानि साह कौ टिकायौ' दूरि घर atl 
मुगल पठान की न धौ धमकी सौं डरथो, 
दीन्ही छाँड़ि कठिन gua छवाइ गर सौं । ' 
मानी मानसिंह की महान मान-हानी कर, 
मबल प्रताप ठान ठानी अकबर सों॥५॥ 
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रोजा औ नमाज हज्ज करिके हजार हारे 

ऐसी प्रथा पाई पै न पावन प्रनाली की । 
कहै रतनाकर प्रताप कॅ प्रताप तप 

जेसी होति स्वच्छता बिपच्छिनि कुचाली की। 
बीररस-मातो जब धूमे रंग-भ मैं आनि 

प्राटति पद्धति पुनीत करबाली की 
काली करै किलकि कलोल Mase माहि 

म्लेच्छनि के मुंड माल होत मुंडमाली की ॥ ६ |॥ 


कुंत असि सायक के फल सौं अघाए इमि, 

पायक st नायक सिपाह सुलतानी के | 
कहै रतनाकर रही न उठिबे की सक्ति, 

जित तित लोटे परे लाड़िले पठानी Sir 
माँगत न पानी हूँ किए al तृप्त जीवन सौं, 

ठाठि कै प्रताप नए ठाठ मेहमानी के। 
घाट-हलदी सौं जमपुर की बताइ बाट, * 

म्लेच्छनि उतारधौ घाट कठिन कृपानी के ॥ ७॥ 


सेखनि की सेखी कारही सौं जरि छार भई, 

सूखे घट जीवन पठाननि अठानी के। 
कह रतनाकर त्यौ गलित गुमान भए, 

साहसीक सैयद सिपाह सुलतानी के॥ 
जागी उवाल-कौंध सौं चकाइ चकचौं धि परे 

आँ धि परे मुगल महान गोरकानी के। 
प्रबल प्रताप कौ प्रताप ताप दानी देखि, 

पानी गए उतरि मलेच्छनि कृपानी क ॥5॥ 
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सूर-कुल-सूर महा प्रबल प्रताप सूर, 

चूर करिवे को म्लेच्छ कूर प्रन लीन्यो है। 
कहै रतनाकर बिपत्तिनि की रेलारेल, 

झेलि केलि मातभूमि-भक्ति-भाव भीन्यो है ॥ 
बस कौ सुभाव अरु नाम को प्रभाव थापि, 

दाप के दिलीपति को ताप दीह दीन्यौ है। 
घाट हलदी पे जुद्ध ठाटि अरि मेद पाटि, 

aa बिराट . मेदपाट नाम कीन्यौ है ॥९ 


quad कठिन कठोर महा लोह-मयी, 
राजपूत-टेक पे बिबेक di बनाई RI 
"कहे रतनाकर दढ़ाई दाप-दीपति सौं, 
बिषम बिपत्ति-घन-घातनि गढ़ाई ÈI 
प्रवल प्रताप की सुढ़ार तरवार-धार, 
जमन-कुचक्र-खरसान सौं धराई l 
at महिषी के डर-ताप मैँ तपाई अरु, 


बालक-अधीर-नेन-नीर मै. बुझाई BIU 


बद्दल से व्यूह मुगलद्दल के ye डाँटि, á 
काटि काटि ठाटनि उघाटि बाट लीन्ही है । 
कहै रतनाकर यौ पैठत सवेग जात, 
ताकी फहराति धुजा परति न चौन्ही है॥ 
केहरि ait हेरत ae निज सा हैं हेरि. 
A फेर चारु aw नेकु दीन्ही 2! 
सुंडी के भुसुड पे उभारि के गौ हैं ri 
मानी मानसिंह पै प्रचारि वार कीन्ही “है 114 


ene. 
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( ६ ) छत्रपति शिवाजी 


डाढ़ी के उजारन मैं. दौरे लगे जात हैं। 
कहै रतनाकर चपल याँ चले हैँ धाइ, 

मानौ पाय. धरत धरा पै at जात Fi 
सुख नवरंग के न रंग एक हूँ है रह्म, 

aie संग आपने fama सगे जात हँ । 
साहसी सिवा के बाँके हल्ला को धड़ल्ला देखि, 

अल्ला अल्ला करत मुसल्ला भगे जात हैं ॥१॥ 


|2- 


दृच्छिन X जानि के बिकट जमराज-राज, 
सूबा लेन कौ सो मनसूबा ना ठहत हैं। 
कहै रतनाकर अमीर रनधीर किते, 
त्यागि समसीर बाट हज्ज की गहत हैं॥ 
कसि afer ata फॅट भेंट" करिबे कों प्रान, हे 
ga तऊ सूथन ठिकाने ना रहत हैं। 
सरजा सिवाजी की सबेग तेग-बाजी चाहि, x 
गाजी गजनी के रनसाजी ना चहत हैं।२॥ 


| 
॥९ 
हिंदूबेष धारन मैं सूथन dana झैं, 
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ऐसौ कछु भभरे हिये में भय हूलि जात, 
भूलि जात गाजिबो दिली के साह गाजी को। ' 
कहै रतनाकर सुध्यात वहै Brel जाम, 
नाम सरजा कौ भयौ कलमा नमाजी कौ ॥ 
qå धाक धूम at सुवाल भो सिला की भूमि, 
कहिये खभार नर नारि के कहाजीकौ। ! 
सरकत get सुड दाबत भुसुडनि मैं, | 
भरकत वाजी नाम gaa सिवाजी कौ ॥३॥ 


जंगी amza सवारनि लगाइ घात, 
संगी स्वल्प संग अफजल पग धाखौ है। 
कहै. रतनाकर त्यौ हौसला अपारि धारि, 
भावला भुवाल आनि तुरत जुहाखौ है॥ 
भुज भरि भेंटि भौं चि जोलौं करि-काय नीच, 
i पंजर में खंजर ले खों पित्रौ fare? 
fat नर-केहरि तमकि नरकेहरि ल, 
केहरि-नहा सो द्रि उदर ब्रिदाखौ È ॥४॥ 


ai खल-मडल उदंड चंड दंडन को, 
| S अखंडल को sg दमकत है। 
ae रतनाकर के जमन-प्रले के काज, 
gz re कौ अंबक त्रितीय रमकत È 
दीह दिल्ली-दल-बन-घन जारन कौं, 
We दवानल सो ताप qama है। 
 सूरसरजा-दुधारा किधाँ: 
सदर सितारा को सितारा चमकत है lull 
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माचे सुर-पुर मेँ उपद्रव कहूँ ना कछू , 
याही हम गुनत fer भै गरे जात Fi 
कहै. रतनाकर-बिहारी सॉ सुरेस लखो, 
आनि आनि जमन असेस अरे जात हँ ॥ 
काम सरजा के अरु नाम गिरिजापति के, . 
` ऐसे मम धाम काँ निकाम करे जात हैं। 


` सनमुख जुद्ध के जुरैया जुरे जात अरु, 


सिव सिव भाषत waar भरे जात Fen 


बाजी-घोर पाँडे कौ कठोर प्रान-दंड दियौ, 1 

साजी सेन सरजा समत्थ बहुरंगी Fi 
कहै रतनाकर चली न अली आदिल की, 

विदलित कीन्हे दल पैदल तुरंगी Fi 
फजल मुहम्मद के फजल फजूल भए, 

तूल. भए आवत amaa भडंगी RI 
ले लै तोप तुपक तुफग जंग-साज भेंट, 

गोवा के फिरंगी हू सिवा के भए संगी हैं॥»॥ 


* बीजापुर दिल्ली गोलकु'डा आदि deta मैं, 

अमल अखंड कल कीरति बिभाजी है। 
कहै रतनाकर नगर गढ़ ग्राम जिते, 

तेते अधिकार मैं सुधारि सुभ साजी है ॥ 
मात-भूमि भक्ति सक्ति अबिचल साहस की, 

सहित प्रमान प्रतिपादि fafa छाजी है। 
राना मूल-मंत्र जो स्वतंत्रता प्रकास कियो, 

aa महाभास कियो सरजां सिवाजी ÈS 
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मान के बिरुद्ध सनमान मानि क्रुद्ध भयो, 

आनन पै आनि भाव. saa बिराजे Fi 
कहै रतनाकर सो चंड सरजा कौ रूप, 

देखि म्लेच्छ मंडल उदंड छोभ छाजे हैं॥ 
निकसत बेन at न बिकसत नेन भए, 

अकबक साह साहजादे खान AA FI 
भूले अवसान मान गौरव-बिधान सवे, 

कौरव-सभा मैं जदुराज जनु गाजे Tigh 
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पेठि पठनैटनि के उमगे अंँगेठनि भें, 
चूर करि ts सबे 'धूरि मैं gts FI 
कहै रतनाकर प्रचास्यौ गुरु गोबिंद यो, 
मोर मीरजादनि के धीर धरि फेटॅ मैँ॥ 
सेखनि की सेखी करि देखत अलेखी सबे, 
` R दलि भूरि मुगलद्दल दपेद Fi 
भेट भब्य भाव देस-भक्त सइपंथिनि के, 
मोहमद-पंथिनि के मोह-मद मेट Fiu 


ढाहँ अरि-आस के अकास तिनि सीसनि पै, 

होस को हवा के हवा उनकी उडावे हम। 
कहे रतनाकर गरजि गुरु गोबिंद यो, 

जमनःनिसानी लोह-पानी सौं बहाव हम ॥ 
जारि जारि प्रखर प्रचंड रोष aria में, 

छार उनहीँ की उन-आँखिनि पुरावे हम । 
पंच तत्त्व हूँ में निज भाव सत्व संचित कै, 

म्लेच्छ-दल बंचक पै पंचक लगावे हम ॥२॥ 
ल eae 
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at लोह-चनक अघाइ देस दच्छिन सौ, 

पच्छिम बल्यो जो ठृषा-च्याधि अधिकानी है । 
कहै रतनाकर गुबिंद गुरु बिंदि यहै, 

लोह ही के पानि सौं सिरावनि की ठानी है॥ 
जीबन की आस नासि सासक दिली को भञ्यो, 

बिकल विहाइ सान कानि गोरकानी है। 
छाँडि असि परसु कुठार कुत बान कहू, 

पंचनद हू मै gal रंचक न पानी है॥३॥ 


| 

चाहि. चतुरंगिनी अकालिनि की काल-रूप, 

भूप नवरंग 'रंग एक ना sat है। 
कहै रतनाकर अमीर मीर पीर कोऊ, 

रन रुकिवे कौ धोर रच हू न धारे है॥ | 
त्यागि त्यागि संगर अभागे फिरे भागे सवे, 

कोऊ ढंग पे ना मीच-फंग सौं sat है। 
जाति जिय गायनि कों गोबिंद cart सदा, 

बीँदि बाँदि गोबिंद गबासनि gait है ॥४॥ 


देखि देखि बिक्रम अभिक्रम अकालिनि के, x 
कालिनि के नाद साधुबाद ag दीन्हे हैं। 
कहै रतनाकर कुरंग अबरंग भयो, 
भाजे सेन dea मतंग बिनु चीन्हे हैं॥ 
आज गुरु गोबिंद बिरंचि रचना मैं जस, y 
पंचगुने भूपति भगीरथ सौं लीन्हे है । 
संचि संचि जमन प्रपंचिनि के खोनित सो. y 
पंचनद माहि. और पंचनद कीन्हैँ EI 
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सूबा-सरहिंद संग गब्बर गिरिंद आनि 
जानि जिय अब्बर अनंदगढ़ घेखौ है। 
कहै रतनाकर गुबिंद गुरु बिंदि घात, 
o Ña रनधीर वीर daft को टेखौ हे ॥ 
wig कढ़ि बाहिर उमहि कहि वाह-गुरू, 
बढ़ि नेजा असि-न्याव निवटेरयौ है। 
माते अरि-करिनि करेरनि दरेख्ौ दौरि, 
सानो कुल केहरि अहेर निज हेखौ है ॥६॥ 


थापे भीति माहिँ जो अभीत जुग बाल बृच्छ, 
तिनको यथेच्छ म्लेच्छ स्रौन सो सिचाडँ में । 

कहै रतनाकर ae सरहिंदःसेन, 

कु त-करबार-बान फलनि अघाङँ में 
हम तुम जीवित रहे जो ag काल ala, 

पुरुष अकाल महा महिमा दिखाऊं N । 
चाहत हमे जो निज कलमा पढ़ावन सो, 

वाह-गुरू मंत्र तव sia भैं मढ़ाऊँ में iit 


जैस मदगलित गयंदनि के बूंद fà, 

कंदत जकंदत ade afe जात है। 
कहै रतनाकर फनिंदनि के Fe फारि, 

जैसे बिनता कौ नंद ale जात है॥ 
जैसे तारकासुर के असुर - समूह सालि, 

स्कंद जगबंद fer कढ़ि जात है। 


'सूवा-सरहिंद-सेन mR al युबिंद zeal, 


ध्वंसि sal बिघुंतुद को चंद चढ़ि जात है ॥ ८॥ 
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गढ़ चमकौर सौं. चपल  चमकाइ तुरी, 

` आतुरी - समेत रन-खेत ale आयौ ©) 

कहै रतनाकर बिपच्छिनि यौ. लच्छ कियो, 
उच्चयीस्रवा पे सहसाच्छि चढ़ि आयो है.॥ 

श्रीगुरु गुबिदसिंह aff बिदारत यौ i : | 
मानो. बिकराल काल-मंत्र पढ़ि आयो है । 

ताव देत ताजिहिं सवारनि को दाव देत, 
पाव देत Gea बिदलि कढि आयो है.॥ ९॥ 


भारत की दीन दसा दारुन ama कौ, 

श्रीगुरु गुविंद महाजज्ञ-बिधि चीन्ही है। 
कहै रतनाकर कठेटे - पटनेटे - सेख - 

सैयद-मुगल-सेन समिधा सु लीन्ही है॥ 
asrga सौं मेदं-मज्जा-खोन आहुति दै, 

प्रज्वलित जुद्ध-बिकराल-ज्वाल कीन्ही है | 
देस-भक्ति-बेदी पे स्वतंत्रता को मंत्र साधि, 

पूत पंच पूतनि की पंच बलि . दीन्ही है ॥१० 


e 
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(८) महाराज छत्रसाल 


देव-दविज-द्रोहिन के आँसनि उसाँसनि al, 

सातभूमि गात को. सँताप सियराऊँ मै | 
कहे रतनाकर बुंदेला भट मानी महा, 
द जमन-निसानी असि-पानी सौं ak Fu 
श्रीपति सहाय सों दिलीपति को छत्र सालि, 

छत्रसाल नाम निज सारथ बनाउँ में | 
चपल चकत्ता की महत्ता अरु सत्ता चाँपि, | 

चंपत . कौ . नंदन अमंद कहवाऊँ Fue 


कढत बुँदेलनि के रेलनि के नारा रन, 

aaa बुखारा . जिमि पारा थहरत हैं । 
कहै रतनाकर adic पीरजादनि फे, 

मीर मीरजादनि के धीर भहरत हैँ ॥ 
निपट निसंक बंक बैरिनि के जूथनि के, 

qua ade लंक त्यागि ढहरत हैं। 


मुगल पठाननि की सत्ता औ महत्ता मिटे, ह 
कत्ता कह छत्ता के चकत्ता हहरत हैं ॥२॥ -: 
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अन्न जल जाकौ पाइ परम प्रसन्न रहे, 
ताकौ हाय इमि अवसन्न किमि चे हैँ हम । 

कह रतनाकर सपूत राय चंपत को 
म्लेच्छनि सपूत के न पद सौं दले हैँ हम ॥ 
उद्धत अधर्मिनि के कुटिल कुकर्मिनि के, 
. दास ह्वे उदास इहिं नरक न रे हैँ हम | 
aa भूमि भारत को सरग वने हैँ अवे, 


A = w 


कैतो तेग भारि वेगि सरग सिघ हैँ हम ॥ ३॥ 


0, 


लगन धराइ के लिखाइ बेगि चीठी चारु, 
बाकी खाँ वसीठी दिली नगर पठाई है । 
कहै रतनाकर तुरंत रनदूलह की, 
` “ - बिसद वरात सेन afta सिधाई है. ॥ 
ale alg बॉँकुरे बुंदेला रन-मांडव मे, | 
` बढि वढि घोर घमसान at मचाई È | 
भागे सवे भभरि अभागे रन त्यागे चंपि, 
` चंपत कलाल बिजे-बाल aft पाई है ॥४॥ 


हे के दलमलित बुँदेलनि के-रेलनि. सों, 

मुगल पठाननि के मान मद मरके | 
कहै रतनाकर ततार असवार लिए, 

रूम सामहू के सरदार हारि सरके ॥ 
बाकी खान सूबा के बिलाने .मनसूबा सबे, 

बिचले हवा हे अवसान हू समर के | 
सूरता तहोवर मियाँ की चकचूरि परी, 

धूर परी नूर पे नवाब अनवर के ॥ ५॥ 
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समर-समुद्र बेर-अचल सुमेरु अद्रि, 
. जीत - आस UGH - बरेत बर धारी है। 
कहै. रतनाकर सुरासुर बुंदेल - म्लेच्छ, .. 
_ करसि यथेच्छ fet घरसन भारी है॥ 
प्रगट सुभासुभ परिनाम रत्न, 
_ जिनकी ama भई जोग बटवारी È | 

फेरि बिजे-लच्छमी प्रतच्छि जस-कंज-माल, 

चंपत. के लाल के बिसाल बच्छ पारी हे ॥ ६॥ 


सुतुर - बिहीन सुतुरुद्दौ दलि दीन भयो, 

ऐसो मुगलद्दल दुंदेल बीर a है । 
कहे रतनाकर परान्यौ हाथ मार्थ दिये, 

मानो टकटोरत कहाँ घों भाग फूट्यो है ॥ 
बीर छत्रसाल - करवार - धार - पानिप त्यो, 

दमकि दिलीस-सेन-सीस इमि टूट्यो है । 
अबदुस्समद की समदता सिरानी सबै, 

अबद अपाय ह्वे चुकाइ चौथ छूट्यो हे॥ ७॥ 


"जानी निज संपति सिरानी ततकाल aa, 

हाल चाहि चंपति के लाल रनरत्ता को | 
कहे रतनाकर बिचारे माथ धारे हाथ, 

मानि अपमान महा मुगल - महत्ता को ॥ 
खीसत खिभात दाँत haa अमीरनि पे, 

देखत तुरंत अंत होत म्लेच्छ सत्ता को। 
सुनि गुनि धीर बीर छत्ता की बिजे पै बिजे, 

लत्ता अवसान भयौ चकित चकत्ता Fs Il 
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जोई जात. गाजि सोई आवत गॅवाइ भाजि, 

भारी सेन ऐसही हमारी fafa जाइगी। 
बब्बर की. धाक औ अकब्बर की साक सव, | 

अब्बर की छाक लॉ adel, fafa जाइगी ॥ 
सोच - रतनाकर की तरल तरंग पोच, 

गनि गनि हाय के बिहाइ निसि mgh 
बढ़ति महत्ता देखि छत्ता की चकत्ता कहै, 

सत्ता इसलाम की सबै धौं खिसि जाइगी॥ ९॥ 


\ 


| 
| 
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(९) श्री महारानी दुर्गावती 


दुर्ग ते तड़पि तड़िता सी तड़के हाँ कढी, 

कड़कि न WG ' कड्खाहूँ अबे मुरगा । 
कहै रतनाकर चलावन लगी याँ बान, 

मानौ कर फैले फुफुकारी मारि उरगा ॥ 
आसा छाँड़ि प्रान की अमान की दुरासा माँड़ि, 

भागे जात गब्बर अकब्बर के गुरगा | 
देबी दुरगावती मलेच्छ - दल गेरे देति, 

मानौ दैत्य - दलनि दरेरे देति gm ॥ १॥ 


देबी दुरगावती के धावत. मलेच्छ - सेन, 

फाटि चली फेन लौं रुकी ना हरकहु में । 
कहै रतनाकर निहारे बहु संगर पे, 

ऐसे रन - रंग ना बिचारे तरकहु में ॥ 
चरबन चाहि जाहि आयौ चढ़ि आसफ खाँ, क 
| ताकी कठिनाई ना लखाई करकहु में । 
एतौ रन-बिमुख मलेच्छनि - ममेला Tel, 
' ` म्नेला भरथौ माची ठेलठेला नरकहु भैं॥ २॥ 
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दुर्ग तैं निकसि दुरगावती स्ववीर धीर, 

फूँक के स्वतंत्रता को मंत्र ललकारे हैँ । 
कहै रतनाकर स्वदेस - हित ठानि तिनि, 

मुगल - पठान - दल at बिदारे हैँ ॥ 
धावा करि age जहाँ ही तहाँ कावा करि, 

दावा करि अरि अरदावा करि पारे हैँ । 
मारे किते बान सौं कृपान सों सँघारे किते, 

केते कु'त तानि के sma करि डारे हैँ ॥ ३॥ 


रानी ढुरगाबती स्वतंत्रता को ठानी ठान, 

देस-हित-हानी ना सुहानी छतरानी ह्वे । 
कहै रतनाकर लखानी अख aa धारि, 

अरि-दल मानी भैं भयंकर भवानी ह्वे ॥ 
हेरत हिरानी लंतरानी सब आसफ की, 

चलति कृपानी ना चलावत बिरानी हो । 
पानी सब मुख को उतरि हिय पानी भयो, 

पानो गयो तेग को बिलाइ दृग पानी हे ॥ ४॥ 


दोष दुख दारिद सु चूरि दीनता के दूरि, 
भूरि सुख संपति af पूरि प्रजा पाली है । 
कहै रतनाकर स्वतंत्रतानुरक्ति अरु, 
o देसःभक्ति थापी बाक-सक्ति सों निराली है॥ 
पुनि कढ़ि दुर्ग तैं कृपान दुरगावति ले, 
o Set रुष्ट हे अपार वार घाली है। 
TA रहे हेरत त्रिदेव जिय जोखे यहे, 
यह कमला हे, के गिरा है, Peay काली है ॥ ५॥ 
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जाके रन धावत प्रचारि तरवारि धारि, 

धमकि धराधर समेत धरा ast है । 
कहै रतनाकर उमंडि जिहिँ ओर जाति, 

ताही ओर लुंडमुंड होत मुड मूजी है॥ 
देबी gonad बजाइ सैफ आसफ सो, 

हर र के RA की हरपाइ हाँस पूजी है। 
जोगिनी कहें को यह जोगिनी “नई है अहो, 

चंडी कहे चंडी को प्रचंडी यह दूजी है ॥ ६॥ 


देस-प्रेम-पूरन कौं अरि - दल - चूरन कों, 

सूरनि gak मंत्र-माया किए देति है । 
कहै रतनाकर कृपान कुत बान घालि, 

अरिनि निकाय कों निकाया किए देति 21 
मु'ड-हीन दीसत मलेच्छनि के मुड Fe, 

mag age प्रतिछाया किए देति है। 
देबी दुरगावती दपेटि दुरगा लौं AR, 

आसफ की सफ कौ सफाया किए देति Fu wth 


देबी gonad कराल कालिका सी कोपि, 
काल-बालिका सी रन तारी मारि पहुँची । 
कहै रतनाकर जहाँ ही भीर भारी परी, 

तमकि तहाँ ही किलकारी मारि पहुँची ॥ 
जब सफ आसफ की अमित अपार महा, 

ताहि गहिबे को सेन सारी मारि पएुँची। 
फूटी आँखिहूँ ना तऊ म्लेच्छनि छटारी चही, 

सरग - अटारी पे कटारी मारि पहुँची॥ sp 


—— तन 
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जानि देस-द्रोही भव-बिभव बिमोही ताहि, 
छत्री-कुल-कानि के महान मन माषी Èi 
कहै रतनाकर अचेत दुरगावती लाँ, 
हटकन दीन्हौ ना त्रिदेब राखि साखी है ॥ 
ae पग बंचक के उत कौं बढ़ाबत हो. 
चंचा-नर agin तमंचा - वार नाखी है । 
देसब्रत मानि के बरेसनत्रत हू सों परें, 
मारि पति सुमति सु नारि-पति राखी है॥ 
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(22 )वीर नारायण 


अमित उमंग जिय जंग जुरिवे की भरयौ 

ale गढ़ सिंगर तें संगर मचायो है। 
कहै रतनाकर पठान tae के, . 

मत्थनि पं आनि जम-जत्थनि नचायौ है ।। 
पेठि अरि व्यूह मैं अभिक्रम अनूह साधि, 

असि सौं हिय पे निज बिक्रम खँचायो हे । 
बीर अभिमन्यु लो. समन्यु रनधीर बीर 

भारत मही मेँ महाभारत wart है॥ १॥ 


बीर बीरसिंह बीर-माता के सपूत धन्य 

बीर अंभिमन्यु लो समर - पन कीन्हो है। 
कहै रतनाकर मलेच्छनि कें व्यूह पेठि 

तच्छन अनूह महा नर-पन कीन्ह है॥ 
देस-हित नेमिनि स्वतंत्रता के प्रेमिनि को 

आपनौ चरित्र दिव्य दरपन कीन्हो है । 
तरपन कीन्हौ जननी को अरि-ख्रोनित सो 

सीस कौ गिरीस-माल अरपन कीन्ही 21 
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'मृतक पती की कटि-तट की कटारी खोलि, 

तोलि कर ताहि बोलि तोहिँ अपनाउँ मे । 
कहै रतनाकर प्रतिज्ञा नीलदेवी करी, 

आर्य-महिला की महा महिमा fears मै ॥ 
पति के बियोग हूँ सो तेरो तृषा-सोग भारी, 

तातं सती पाछ हो सुपति - पद पाउँ मैं। 
अब दुस्सरीफ-हिय स्रोनित कौ आज तोहि, 

पान पहिले हाँ निज पानि सों कराड मेँ ॥ १॥ 


अबदुस्सरीफ a ain हो सुजुद्ध जुर, 
_ कीरति तिहारी तौ अबाध रहि जाइगी । 

भाषे नीलदेबी सुत सील - रतनाकर सौं, 
भाजि बच्यौ सो तौ दीह दाध रहि जाइगी ॥ 

प्यास रहि जाइगी असाध इहि. खंजर की, 


भारत की त्रास हूँ अगाध राहि 

5 रहि जाइगी | 
आधि रहि जाइगी मरे हूँ पे हमारे हिय 
7 


हाय मनही मैं मन-साध रहि जाइगी ॥ २॥ 
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भारत को भव्य भामिनीनि की कहानी कल, 
: मंडित करा मैं म्लेच्छ-मुखनि वजीफा सी । 
कहे रतनाकर पुर्कार नीलदेवी आज, 
करनो करों जो जगे जग भैं लतीफा सी ॥ 
देस - प्रेम - प्रबल - प्रभाव दिव्य देखें सबै, 
करति कहा है एक अबला जईफा सी। 
दारि डारो देखत हाँ देखत बिथारि डारो; 
अबदुस्सरीफ की सराफत सरीफा सी॥३॥ 


ऐसौ नाच नाची नीलदेबी म्लेच्छ-मंडल मे, 
मंडि नीच-मुंडनि पै मीच कौं नचायौ है । 
कहे रतनाकर अमोल गुनरूप तोलि, 
अबदुस्सरीफ लोल ललकि लुभायो है ॥ 
निकट gag के fsg हुलसाइ fea, 
सद-मतवारों मद-पान हठ ठायो है। 
ज्यों ही wat चसक चखायो ताहि कंजर सो, 
पंजर मैं त्यो ही पेसि खंजर खपायो है ॥ ४ ॥ 


पेसि के कटारी धरमारी के करेज बीच, र 
तारी दई तरकि तराक नीलदेबी sar 

कहै रतनाकर al संग कें हथ्यार धारि, 2 
कीन्हीं चहुँबार वार दारु की जलेबी ज्यों ॥ 

Gf पर्यौ बीरनि समेत सोमदेव धीर, । 
चेते ag चकित अचेत सुरासेबी ज्यों । 


एकाएक आनि के महान्‌ अजगेबी परी, = 
दीसति फरेबी सभा रकत - रकेबी ज्यों ॥ ५॥ 
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फूँकि कै स्वतंत्रता को मंत्र सेन-अंत्र माहि, 
छत्री-धर्म-कर्म की सममं सुधि थाई है । 
at amm सपूत राजपूतनि के, 
पत-देस-भक्ति-महा-सक्ति जिय sae हैं॥ 
na av 3 
दुबन फरेबी को फरेब - फल देवे काज, 
चाय की रचाय नीलदेबी सुरा प्याई है। 
जमन जरार फोजदार फारि खंजर सौं, 
पंजर al पति की निकासि लास ल्याई है॥ ६॥ 


मारि निसि-छाप सूरदेब को गह्यो जो कूर, 

फलन न पायो सो फतूर aT फरेबी को। 
कहै रतनाकर सु आर्य-महिला के करं, 

छाके बन्यौ ताके निज परस्यौ रकेबी को ॥ 
जाको चारु चरित समच्छ सब कच्छनि के, 

लच्छ हे प्रतच्छ ad दच्छ देस-सेबी को.। 
जमन Fela के मंद मुख नील करै, 

सुजस समुञ्जल सुसील नीलदेवी कौ ॥ ७॥ 


aga चिता पे नीलदेबी के उमंगि gil, 
देवनि के संग देव-अंगना जुहारती | 

कहै रतनाकर करनि कुसुमाकर ले, 
_ „ _ पुलकित हो A धन्य-घुनि के उछारती ॥ 

द्रे दिव्य आसन सिंघासन पे रीते राखि, 
o आखिनि निहारती सुभाषनि उचारती | 

जौला कबि भारत के भारती Gaal करे, 

ला तव आरती उतारथो करै भारती ॥ ८ ll 


— 
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(१३) महारानी लक्ष्मीबाई 


दीह दल साजि गाजि नत्थे खाँ समत्थ acai, | 

भाँसी के निवासी भरे भूरि भय भारे हैं। 
कहै रतनाकर प्रतच्छ लच्छमी सो लच्छि, . 

ang निज पच्छिनि समच्छ ललकारे हें ॥ 
धधकत गोलनि के ताँते अरि-मुंडनि पे, 

तुंग gan ते भुसुंडिनि प्रहारे हैँ। 
खूठे-आयु-औधि-द्यौस फूटे-भाग बेरिनि के, 

az मनौ नभ ते कतारे बाँधि तारे हैं ॥ १॥ 


“dfs बाँधि बालक बिराजि बर बाजि ईठि, 


जाकी दौर देखि दीठि छुकित ae गई | 
कहै रतनाकर बिपच्छिनि के कच्छिनि सों, 

लच्छमी प्रतच्छ अच्छि आगे निकली गई ॥ 
अचल उदंड बरिबंडनि के मंडल मैं, 

डंड लो. अखंडल के cea हली गई। 
आरति कृपान सौ गुमान ज्वान जंगिनि के, 
फारत फिरंगिनि के फर को चली गई ॥ २॥ 


aR 
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जंगी नारि धीर धाइ धारिबों विचास्यौ है | 
कट्टर रतनाकर Wet ग्राम नेर घेरि, है 

राहु कौ रिसाला हाला चंद पर TT है ॥ | 
रानी लच्छमी त्या. रन-दच्छता प्रतच्छ करि, | 

कावा काटि धाबा के समच्छ ललकास्यो है। | 
ठोकर दै अस्व at उड़ाइ वेगि बोकर पे, 

तीखी तरवारि सौं ब्रिदारि महि stat है॥ ३॥ 


ta पेसवा की ओ नबाव की न ताब लच्छि, 
Wa करि लच्छी प्रतच्छ मरदाने को | 
कहै रतनाकर सवार हे तुरंगम पे, 
संग ले रिसाल बिकराल लाल बाने को! 
दोऊ कर भारति झपटि करवार - वार | 
फारति फुरत फौज-फर फिरगाने को। 
मंद करि दीन्ही धावा धवल अरिंदनि कौ, 
बंद करि AA दीह. दंद तोपखाने को ॥ ४॥ 


ओलनि लौं गोलनि की बाढ़ सेंघिया की पर 

ma गई तरकि ama पेसवाजी की | 
कहै रतनाकर त्या. लच्छमी उमंगि बढ़ी, 

संग लिए वाहिनी बिकट बर बाजी की ॥ 
तोपचिनि मारि लोपि वार तोपखाननि की, 

हा लगी ज्यो अरि-पाँति भाँति भाजी की । 
भाजी सिलेदारी घाटवारी सेन-राजी. सबे, 

साजी रन-बाजी गई बिचलि जयाजी की ॥ Xl 


` 
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वीराष्ट्रक १७९ 


कोटा की सराय सौं धधाइ के फिरंगी-फौज 
हे ग्वालियर - कोट q लगाइ चोट 6 चमकी | 
कहे रतनाकर समच्छ लच्छमी त्या कहि, 
सबल सवार - सेन - संग धाइ धमकी ॥ 
काटि-काटि डारन लगी यौँ महि रुंड मुंड, 
पेठि अरि-कु'ड में जमात मनौ जम की। 
घमकी जहाँ हॉ. जहाँ संगर-घटारी घोर, 
बिज्जु की छटारी हे तहाँ हीँ तहाँ तमकी ॥ ६॥ 
ग्वालियर-कोट सौं सचोट सिंहनी सी ale, 
लःच्छमी समच्छहीँ बिपच्छि-सेन भारी के | 
कहै रतनाकर उमंगि जुरी जंग धाइ, 
संग लै सवार गने करनी करारी के ॥ 
भारति कृपान फौज फारति फिरंगिनि की, 
दारति att दल जंगिनि हुजारी के । 
धधकति गोलनि के ga धँसी यो जाति, 
धॅसत समंदर ज्यों अंदर दवारी के॥ ७॥ 


अच्छिनि-समच्छ गई छिति सौं अलच्छित हे, 

लच्छ बनि लच्छमी बिपच्छिनि रिसाला को | 
कहै रतनाकर सुधाकर कौ बिंब बेधि, 

प्रान कियौ तुरत पयान सुर-साला को ॥ 
अधरहि धाखो धर धाइ जगधाइ जानि, 

पाबै धरा पीर ना सरीर बीर बाला को। 
इत ते safe संडिया पै झुंडमाली आनि, 

मुंड मंध्य-मंडन बनायो मु'ड-माला को.॥ ८॥ 
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राजपूत बीर जो निसेस देस-पीर करे, 

aA सुख मानि ,पानि आपनो गहाङँ मे । 
कहै रतनाकर तिबारा भरि तारा बाच, 

ना तरु कुमारी रहि आप चहि धाऊ Wu 
aie रन-मंडल wife चंड चंडी सम, 

प्रखर प्रचंड खंड - धार धमकाऊँ में । 
तात की बिपत्ति-विथा बिषम बहाऊँ अरु, 

मात को अपूती-दाह दारुन सिराङँ Fu १॥ 
साजै बीर बाहिनी बरातहिँ उछाहि नीके 

नि की खाल खे चि दंदरभी मढ़ावै जो । 

कहै रतनाकर पछाड़ि देस द्रोहिनि कौं 

फाड़ के करेजौ हाइ-भूषन गढ़ाबै जो॥ : | 
मातभूमि-बेदो पे हिए की दाह साखी राखि 

सविधि स्वतंत्रता के मंत्रहिं पढ़ावै जो। 
वाही बर बीर को बरो में अनुराग पाणि 

अर उर - रोग माँग age चढ़ावै जो॥ २॥ 


(१४ ) श्री ताराबाई i 
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वीराष्ट्रक १८१ 


मेलति तुफंग - तीर - वार सुकुमार अंग 
आइ पति संग पेठि संगर मे तमकी। 
FÈ रतनाकर नबाब मालवा की ताव 


रंचक रही न भई हीन सब हम की ॥ ; 
बलगद बाजी पे बिराजि सेन-राजी साजि 


घेरि मल्ल सूरज निसा मैं लोह-तमकी | 
धावत घुमाइ चमकावति दुधारा खग्ग 
तारा मेदपाट कौ सितारा बनि चमकी ॥३॥ 
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प्रकीर्ण पद्यावली 


( १ ) श्रीराधा-विनय 


जानत न पीर-हीन पीर पीर-वारनि की 

ताते fire पीर-पाक रोचक चिखाइ दै। 
कहै रतनाकर प्रिया के नख - रेखनि सौं 

जन्म-कुंडली प्रेम-परख लिखाइ दै ॥ 
सलिता'दया की लली ललिता सुनी भैं कान 

प्रगट प्रमान ताकौ Safe fears दै। 
सरल-सुभाइ स्वामिनी को समुझाइ टेक 


Gat परौ नेकु मान करिब सिखाइ दै ॥ १॥ 


जोगी जोग साधे भोगी भोग-च्यौ बाँध सब 
ब्रह्म अवराधं ज्ञानी गढ़-सुख-साधा के | 

कहै रतनाकर बिरागी राग त्याग Tf 
|| षटराग रागी बिरति अबाधा के ॥ 

ऐसौ कहु बानक बनाइ दै बिधाता जदि 
पै गुने ताकी ताकि करुना अगाधा कै । 

धाइ त्रज-बीथिनि अघाइ जमुना के बारि 
एकौ बार उमगि gat हम राधा के ।। 


\ 
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प्रकीर्ण पद्यावली १८३ 


काढृतिन ही की होस कुटिल कटाच्छं वेधि 
उतरी-कमान-प्रभा  भोहनि में! भाई है । 
कहै रतनाकर प्रभावहीन बैननि आओ 
भावहीन नैननि दिखाति दुचिताई है॥ 
हा हा किन कारन उचारन करति कहा 
ana - उवारन की सुधि बिसराई है। 
कीन्यो मनुहार ना तिहारे कौन सेवक को 
जाके ताप मानस की भाप दृग छाई है॥ ३॥ 


( २ ) श्रीज्रज-महिमा 


दूरि करिवे काँ तन मन कौ मलान सबै 
anal इहिं ओक आप तीन लोक-त्राता हू । 
कहै रतनाकर रुचिर रुचिकारी जाहि 
जाने ayaka गजानन की माता gl 
> आइ इहिँ घाट पे gag पट मानस कौ 7 
होत सुचि स्वच्छ संतहू मैं सूम दाता हू । 
ऐसौ देखि पातक पखारन को याभैं खार _ 
aata संचि बन्यौ रजक विधाता हूँ॥ १॥ 


सिद्धनि की सिद्धि औ समृद्धि aragia a 

परम प्रसिद्ध रिद्धि प्रेमनिधि बर को। 
कहै . रतनाकर सुरस-रतनाकर की 
22% सुचि रतनाकर - निधान धूर छरकी ॥ 
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भक्ति की प्रसूति भुक्ति मुक्तिनि की सूति मंजु 

परम प्रभूत है बिभूति बिस्व-भर की | 
बृंदारक - बूंद WN लहत अनंद - कंद 

ऐसी रज वंद्य बृदाबन के डगर की ॥२॥ 


भेजे देत जीव जंतु संतत न जाने कहाँ | 


माने यहै तंत पै पतौ न लहि जाइगो। 
कहै रतनाकर विधाता कहै त्राता èR 

कब लौं कहौ जो खीस-खाता सहि जाइगौ ॥ 
हेर-फेरहू तौ मेरु होत या जरा भैं नाथ 

अब ना नए सिर सौं oe aff जाइगो। 
भाव रहि जाइगो यहै जौ ब्रजमंडल को 

प्रानिनि के भाव को अभाव रहि जाइगो N ३॥ 


संपति बिलोकि नंदराय वृषभानु जू की 

संपति सुरेसहू की भासति भिखारी सी। 
कहै रतनाकर gia कुजनि पै 

वारियत कोटि कोटि नंदन की बारी सी॥ 
रजकी न जाति बात बरनी हमारे जान 

आठौं सिद्धि नवौँ निधि मग झैं बगारी सी | 
निरखि निकाई त्रज-तागरि नवेलिनि की 

रेभा उरबसी रमा लागति गवारी सी ॥ ४॥ 


जल जमुना को जसुदा कौ कियो कब्जल लै 
, गोपिका-महूकी मसि-भाजन wok Fi 
कहै रतनाकर कलम पुटिया ले करूँ 

कान्ह की लुकटिया कहूँ जो परो पाउँ मैं॥ 
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बंसीबट पातनि के faz बनाइ पत्र 

बिजन करीर-कुज॒ आसन ame भैं। 
ब्रज-महिमा को एक WE सुलेखौ az 

आवत परेखो कहा लेखि लिखि पाऊँ मैं ॥ ५ ॥ 


जद्यपि न दूरि मधुपुरि ag श्रीबन ते 

अरग न तो हूँ एक परग सिधे हैं हम । 
कहै रतनाकर बियोग - ज्वाल - जालनि मैं 

अरि बरू बृंदाबन-रज मै RANE हम ॥ 
तन की कहै को मन प्रान (आतमा हैँ सबै 

याही के कनूका पे तिनूका लो लुटे हैँ हम । 
जो हूँ ब्रजबासी प्रेम पद्धति उपासी as 

अन्य धाम स्याम हूँ सॉ मिलन न जे हैँ हम ॥ ६॥ 


( ३ ) श्रीराम-विनय 


a 


पाइ बर गोपी ग्वाल ह्वै के संग खेलन को 
आनंद सकेलन कौ मौज मन भाई में। 
कहै रतनाकर मुनीस बन दंडक के र 
१ मगन उमंग की तरंग सुखदाई Ñi 
भूलि भूलि देस-काल-ज्ञान गुनःमान सबै ही 
ga परसपर सरस अतुराई Ñi 
नज की जवाई भैं कितेक वेर लागे कहो ग 
Se दिन और अहो द्वापर wae मैं ॥ 
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(८६ प्रकीर्ण पद्यावली 
(४) श्रीअयोध्या-महिमा 


जिनके परत मुनि-पतिनी पतित तरी 
जानि महिमा जो सिय छुवत सकानी है। | 
कहे रतनाकर निषाद जिन जोग जानि |, 
धोए fag aft नाव निकट न आनी है॥ | 
ध्यावे जिन्हें ईस ओ फनीस गुन गावे सदा 
नांवे सीस निखिल मुनीस-गन ज्ञानी हैं। 
तिन पद पावन की परसमप्रभाव-पूँ जी 
अवध-पुरी की रज-रज मेँ समानी है॥ 


(५) श्रीशिव-वंदना 


अरक धतूरो चाबि रहत सदाई आप 

भोग जथाजोग बगरावत घने È| 
कहै रतनाकर a संपति असेस देत 

निज कटि सेस धारि आनद सने रहेँ।। 
qme जुटाई दिव्य भूषन अदूषन जे 

द्राषाकर भाल भव-भषन गने रहे! 
पुरट पटंबर के अखिल अटंबर के 

बॉटि सब अंबर दिगंबर वने QIN 


वेर बेर बिलखि बिधाता सौं कुबेर कहै 


हम प तिहारी परै संपति सँभारी ना। 
कहै रतनाकर लुटाए aq संभु aà 


खी कहूँ ऐसी मति दान-मतबारी ना॥ 
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IA पद्यावली त्स 


रावरे कुअंकहू : की टारै मरजाद सबै 
वाकी पै निरंकुस gta टरे टारी ना। 

सब हमही से किए देत, अब कोऊ करे 5 
सोन-टोकरी हू दिए नोकरी हमारी ना ॥२॥ 


सुमति गजानन की देत कबिराजनि af 

राजनि पै बीरता खड़ानन की छाए देत। 
कहै रतनाकर त्यौ अन्नपूरना की सुचि 

रुचिर रसोई जग-्रीच बरताए देत il 
चेतै घरबार ना बिलोकि द्वार मंगन कॉ 
3 सीस धरी गंग हूँ उमंग सौं बहाए देत। 
दै ही एक अंशुल गयो है रहि चाँदी जानि 

मादी चंदचूर चंद चूर के लुटाए Faiz 


कैसे सूलपानि ह्वे अपार खल खंडि देते 

जन-मन कौ जो सूल पानि करते नहाँ। 
कहै रतनाकर न बात हम काँची कहें 

साँची afer मैं पुनि va डरते नहीं॥ 
पोचते कहाँ ते गंग बिष के निवारन कों 

कान जो भगीरथ की आन धरते नहीं। 
ल्यावते लुकार धाँ कहाँ तें काम-जारन कॉ 

जो पै तीन लोक के त्रिताप हरते नहीं॥४॥ 


गंग की न धार जो सिधारि जटा-जूटनि में 
भूप बिनती fig धधाइ धरा घैहे ना। 
कहै रतनाकर तरंग भंगह की ne 
जो निज उमंग और अंग AR ना॥ 


॥!॥ 
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यह करुनाहूँ की कदंबिनी न नाथ सुनो 
` ताप बिनुहाँ जो द्रवि आप भर लैहै ना। 
यह तौ कृपा की धुनि-धार है अपार संभु 

मानस cut भैं तिहारे af रेहै ना | 


साधो गंग ढुंढी डंडपानि कछु छीने लेत 

कछु कर “कीने लेति भेरव-जमाति है। 
कहै रतनाकर - हमारी पाप-रासि सवै 

देखत ही संभु के हठाहठ हिराति है॥ 
इमि ag ओर सों झपट झकमोर हेरि 

तू हूँ मुख फेरि sta मंद मुसकाति है। 
कासी की कहा है अत्र जगत न ऐ हैँ हम 

माई इहाँ जनम-करमाई लुटि जात ÈIN 


|, 
| 1 
(६) ग्रीकाशी-महिमा 


बिधि औ निषेध कौ न भेद ag राखति है 

ताहू पर वेद मंजु महिमा प्रक्ासी है 
कहै रतनाकर हमार “जान any कळू 

राजति नवल नटराज की कला सी है॥ 
तकत त्रिलोक कौ त्रिसूल निरमूल, करे 

आप त्रिपुरारि के त्रिसूल पै तुला सी 2! 
सबकी बिल्लाति महा-पातक जमाति at 

तौहूँ पुन्य-रासी ही कहाति aq कासी है॥ ९ | 
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ga ही साथ भूतनाथ के नगर माँहिँ 
बिषम बिचित्र बने वानक लखात Yi 
कहै रतनाकर ये जनम-सँघाती जङ 
az af Wee को पुनि समुहात हैं। 
|, भेद-कूटनीति at कछूक फूट फेले इमि 
| फेरि ना परस्पर कदापि नियरात हैं। 
पंचभूत भूत-मंडली मै जाइ as Yi 
प्रान त्यो अभूति की बिभूति मिलि जात हैँ॥ ३॥ 


बिधि सौं कहत जम जिय amg हाय 

कासी को सुभाय काहू भाय सुधरै नहों। 
कहै रतनाकर सो लोक तीनि हूँ तें कढ़ी 

सूली के Aga चढ़ी तदपि डरै नहीं॥ 
राखति है अकस तिहारी रचना सो इरि 

बस परि aè प्रानी saat ढरै नहां। 
ऐसी कछु मंतर फुँकाइ देति काननि मेँ 

पंच के प्रपंच रंच सो पुनि परै नहो ॥४॥ 
मानि कासिका कौं सुभ-सासिका वस्यो हो आनि 

जानि सरनागत कौं स्वगत सुखारे देति। 

कहै रतनाकर लखात सही सो तौ सबे 
| विविध बिनोद मोद तन मन वारे देति॥ 
पर अब जान्यो जन भावत न "कु याहि. 

पूँजी ही बिलोकि रोकि आनद-सहार देति । 
जनम अनेकनि की करम कमाई Eii i 

आपकी कहै को तीनि लोक सौं निकारे देति ॥४॥ 
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(७) श्रीहनुमद्महिमा 
संतत हिमायत-हमेव में gral सो रहै । 
ताकी छाक छनक उछाकि को सकत है। 
कहै रतनाकर जमी जो जग ताकी धाक 
ताहि फलफंदनि फलाकि को सकत हे॥ 
ताके सामना को करि कामना कुटिल कूर 
मूढ़ मदचूर ह्वे न थाकि को सकत .है। 
बाँह दे amt जाहि बाँको हनुमान ताहि 
तनक RR तीख ताकि को सकत है॥?॥ 
दलिमलि जात दर्प दुष्ट-दल-दानव को 
पूरै आयु पिसुन-पिसाचनि पत्यारी की। 
कहै रतनाकर विलाति सुख-स्वप्त-साध 
. वाधक विपच्छि-पच्छ-राच्छस कुचारी की॥ 
'बिमुख-बितंडी-प्रे-मंडी खंड खंड होति 
_ अंडवंड वात चाई-भूत-मीर सारी की। 
RA .के फेफरे फलकि ae aie होत 
हॉक होत बाँके बजरंग धाक-धारी की INRI 
आपि अवलंब जगदंब अवधेस्वरी कौ | 
अरि की असोक-बाटिका धरि उजारैगौ। 
कहै रतनाकर त्यो अच्छय-घमंड खंडि 
चंडकरःपूत-दीठि चंडनि पे पारेगो॥ 
दहै अमी-मूलिका सुमित्रानंद wga कौ i 
aoe eee SIR ape 
P Tata को पूत बी 


र Civ 
गजेन गनीम कौ गुमान करि ita il 
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aT बलसागर की उद्धत तरंग तुंग 
चारन का संता रजनीचर अकूत की। 
कहे रतनाकर के संत-मान-रच्छन कौ ' 
| महिमा बसिष्ठःदंड परम प्रभूत की॥ 
| जानकी 1228 जलजान की मथूल किधो 
|. केथीा बर ब्रज की बिभूति पुरहूत की। 
| कठिन कराल काल-दंड की सुजा है राम 
जीत की धुजा है के भुजा है पौनपूत की ॥४॥ 
Ml | 


याही ते हँकारत हुते ना हनुमान होति 

हलवल भारी तुम्हें जन-रखवारी Fi 
कहै रतनाकर पे आनन उदास चाहि 

लीनी थाहि बात जो न सकुचि उचारी मैं | 
कर भुजडंडनि न फेरो ओ न हेरौ गदा 

gaat बखेरौ ना हिमायत हमारी Ñi 
द्लिमलि size विपच्छिनि के पच्छ सबै 

तनक सरीखी तीखी ताकनि तिहारी में ॥५॥ 


RI 
एहो. हनुमान मान एतौ जौ बढ़ायो जग 
राखिये तो ध्यान आन-वान के निभाए को । 
कहै रतनाकर बिसारिये न काति बर 
विरद सँभारिये कृपाल के कहाए को॥ 
आर की न पौरि पै qa मन oa यहै 
` आपही बनैये सब काज अपनाए को। 
फेरिये निगाह ना गुनाह हूँ किये पे लाख 
RI . राखिये. उछाह निज ate दे वसाए को॥६॥ 
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उवाला-मुखी माइ दिव्य दरस तिहारौ पाइ 
भब्य भावना मैं इमि मति अनुरागी है। 
कहै रतनाकर दिवाकर दिया के यह्‌ 
लेसन कौं mag असेस लव लागी है॥ 
केधों मनि कामद-मयूष की छटा है. किधों 
सुर-मुनि-तेज-लय अमल अदागी है। 
AN बेद्‌-कबि की प्रतच्छ प्रतिभा है केधों 
प्राट-प्रभा हे आदि जोत जग जागी AMI 
सकल मनोरथ की सिद्धि बल-बुद्धि-वृद्धि 
संपति-समृद्धि दै दुलारते रहति 21 
कहै रतनाकर निहारि करुना की कोर 
करबर-निकर निवारतै रहति ÈU 
दारिद के व्यूह औ समूह दुरभागनि के 
पातक के जूहू जोहि जारते रहति है॥ 
ब्यालामुखी मातु निज भक्तनि सुखी के सदा 
भुक्ति-मुक्ति-्रंदनि amd ` रहति है ॥२॥ 
सकल सँवारन का सिद्धि सुभ तोमैँ ताकि . | 
विधि-बुधि जोग ओ अज्ञोग की बिसारी है। 
कहै. wam fied प्रतिपाल. हेरि 
परिहरि चिता सुख-नीद हरि धारी Èl 
दुष्ट-दल घालन की घात मे बिलोकि तो हिँ 
अचल समाधि साधि राखी त्रिपुरारी है। 
भारत की आरत पुकार सुनिवे कॉ. एक 
ज्वालामुखी मात जोति जागति तिहारी है Ue 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकीणे पद्यावली . १९३ 


(९) श्रोक्षती-म हिमा 


बैठि के हुतासन क आसन अकास जाइ 
 लौन्दी हठि संगति उमंगति पती की है। 
कहे रतनाकर निहारि सत्र दंग भर 
ह ऐसी रही रंगत न जंगम जती की हे ॥ 
' जाकी गुन सुनि मुनि-पतनी fet सदा | 
bet रसाति रीकि रसना रती की है। 
वेदनि सौं Ri पुराननि क॑ पूरि बढ़ी 
तीनो महि माहिँ महा महिमा सती की है ॥ 


| 
| 


(१०) दीपक 


जब बिधि-बिरचित दिब्य दीप अस्ताचल जातै | 
दुख-दायक तम-तोम व्योम-छिति-छोरनि छावे ॥ 
तब गुन-रासि कपास नेह भरि हृदय हुलासे । 
निज काया करि नास और को बास प्रकासै ॥१॥ 


॥ 
तब सानंद सुबंदनीय दीपक-पद पावै। 


ज्यौति-रूप कौ रूप जानि fate जग सिर नाबै॥ 
देव-मंदिरनि माहि पाइ सुभ ठाम बिराजे । 
॥। राजनि के सुभ सदन माहि मंजुल छत्रि छाजे ॥२॥ 
| "कवि पंडित के धाम होत आदर अधिकारी | 
is सुजन-सभा में करति प्रभा ताकी उजियारी ॥ 
पे यह लहि सनमान नेकु निज बानि न त्यागत | 
र सबही के उपकार हेत एकहि सो जागत IIRI 
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नीच दरिद्री मूढ़ He मूरख पापी nal va 
देत प्रकास sus हप रुचि सें सबही को 
सवर्ग रजत के पात्र माहि नहिं अधिक प्रकासै । 
नहिं माटी के घटित दिया में कछु घटि भासे ॥ 
जब रोम रोम इमि नेह भरि गुनमथ सवकौ हित करे | E 
तब लहि पदवी कुल दीप की दीप दीप दीपति भरे ॥४॥ । 
| 


(११) भारत = 


भारत पै दुरभाग्य-प्रवल-बजों कोप्यो है। 
इहिं हिय जानि अनाथ नाथ चाहत लोप्यो है ॥ 
महा घोर अज्ञान-तिमिर-घन चहुँ दिसि छावत | 
मूसलधार अपार विपति-जल खल बरसावत || 
अब धाइ कृपाचल धारि ध्रुव वेगहि आइ उबारिय | ! 
नतु गिरिवर-असरन-सरन बाँक़ौं बिरद विसारिये 114! 


अहो आये संतान मान उन्नत अति धारी। 
सत्र मिलि अब इहि भाँति मनाओ दिब्य दिवारी ॥ 
ज्ञान-दीप की मंजु माल उर-अंतर मेलौ। 
' उन्नति-चोसर चाह प्रान-पन सा. खुलि खेलौ ॥ 
सुभ मनसा वाचा कमे के अच्छ दच्छताजुत धरो | 
जुग बाँधि साधि निज चाल चलि सार काढि वाहिर करो।।२ | 


आरत होहु न भारतवासी संभारत. दुःख सबै ठिलि जात दै। 
eat रतनाकर हाथ औ माथ हिलाएँ हिमाचल हूँ दिलि जात È l 
काह न होत उदाहनि सॉ मृदु कीट हू पाहन भैं fafa जात & | 
आरस त्यागि के ढारस BEY सुधारस पारस हूँ मिलि जात Èl! 
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क्या अब कृपा का भी न यह अधिकारी रहा 
. या कुठ कृपा ही ने निठुरपन धारा है। 
कहे रल्लाकर उसी को तो दशा है यह 
जिसको अनेक बार तुमने दुलारा È 
| हारा बल पोरुष न इष्ट रहा कोई कहाँ 
E एक आपही की दया-हृष्टि का सहारा है | 
हाथ पावें मारा भी न जाता इससे है अब 
गारत हुआ यों हाय भारत हमारा हे ॥४॥ 


(१२) हरिश्चंद्र 


aaa सिंगार कौ अगार भक्ति-भायनि कौ 
पारावार सील ओ ade सुघराई को। 
कहै. रतनाकर सपूत पूत भारती को 
भारत कौ भाग औ सुहाग कबिताई को ॥ 
धरम धुरीन हरिचंद हरिचंद ga 
सरम जनया मंजु परम मिताई को। 
जानि महिमंडल भैं कीरति समाति नाहि 
लीन्यौ मग उमगि अखंडल अथाई को॥ 


(१३) शुद्धि 


all 


। | कुद्ध हे मलेच्छनि की सुद्धि के बिरुद्धवने 
I . जाल जे कुबुद्धि तने उद्धत अड़ंगा को। 
| aè wat a संकुचित होत रंच 

al ge प्रपंच रचे दंभ. अरु दंगा को॥ 
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छाइ के बिकार fax कुमति gem को | 
aia हरिनाम के प्रताप पर पारत है 
' ma हैँ गौरव गेंवांर गुनि गगा को Wb 
आनत हुते के यह aga महान मंत्र 
सत्र सुख-साधन की सिद्धि उपजावैगो। 
कहे रतनाकर पे धरम-धुरीननि सो 
जानि पर्यौ सो तौ ag काम काम नहिं आबेगो ॥ 
म्लेच्छुनि के रंचक प्रपंच-पंच सौं जो एचि 
हिंदुनि की पाँति में सुभाँति ना बिठावैगौ | 
ई हरि नाम जम-पासं ते निकासि कहा 
सुखद ana gaa मेँ बसावैगौ ॥२॥ 
बेद कौं न मानें ना पुरान भेद जाने कछू 
ठाने ठान आपने लबेद agim की। 
कहै रतनाकर नसावें सुद्ध स्वास्थ हूँ 
आड़ मैं अनोखे परमारथ-भड़गा की॥ 
जैन अरु बुद्ध स्वामि-संकर किये जो सुद्ध 
ताहू के विरुद्ध जुक्ति जोरत लफंगा Hle 
भक्ति तौ बखाने पर रंचक प्रमाने सक्ति 
गुरु की न गोबिंद की गाय की न गंगा की Mall, 
(१४) अन्योक्ति 
आयु दै टेरि बलि-पायस wae खिन 
निज गुन रूप की हमायस aga ना। 
कहै. रतनाकर त्या. बावरी वियोगिनि के 
कंचन age चंचु चाव चित ल्यावै ना॥ 
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fat तन धारे इंद्र-नंद मतिमंद जानि 

मानि हग-हानि हिये होस gaad ary 
हंस को दिखाबै ना ada गति-गर्व छक्र 

ए रे काक कोकिल कौं काकली सुनावै ना॥ 


(१५) शांत रस 


देखे देखि देखन की दीठि दई जाहि दई 

gfe जग जंगम न कोऊ थिर थावे है। 
कहै रतनाकर नरेस रंक ad बंक 

कोऊ कल AH एंक पलक न पावे है॥ _ 
ऐसी कछु चपल चलाचल चली है इहाँ 

जीत्रन तुरी पै अति आतुरी मचावे है। 
किरन-छटा सौं दिन तरनि ana रैनि , 

वेगि चलिबे काँ. चंद चाबुक लगावे है॥ 


(१६) गंगा-गोरव 


गंग-झछार के मंजुल बंजुल, काक कोऊ महामोद उफाने | 
देखत प्राकृत सु'दरता पद, प्राकृत ही के fea ठिक ठाने ॥ 
पाइ सुधा-सम बारि अघाइ न, आपनी जोट कोऊ जग जान। 
हंस कौं हाँस मजूर मयूर कौ; कोइला कोकिला वर्ग मन माने ॥१॥ 


~ wy 
| पापिनि की मंडली लुकाए देति जान कहाँ, 
पाए fae पै न पाबति पतीजिये। 
घाए तिहुँ लोक प न प 
कहै रतनाकर बिधाता सा a जम, 
खाता खीस होत सबै याही दुख छीजिय ॥ 


l 
A, 
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पूछे उठे गाजि तापं हँसत समाज सबे 

लाजनि कहाँ लगि लहू की घूट पीजिय। 
केतो कैद कीजिये कमंडल मैं गंग फेरि 

केतो यह साहबी हमारी फेरि लीजियं॥२॥ 


(१७) स्फुट काव्य 
जाक सुर प्रबल . प्रबाह को HIT तार 
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र-ःरःसुनि-त्रं द-धीर-बिटप बहाव RI 
कहै रतनाकर पतित्रत परायन की 

लाज gara कौ करार विनसावे है॥ 
कर गहि चिबुक कपोल. वल चूमि चाहि 

मृदु मुसुकाइ जो मयंकहिँ लज.वे है। 
ग्वालिनि गुपाल सौं कहति इठलाय का 

ऐसी भला कोऊ कहे बाँसुरी बजाव है ॥१॥ 


; जब ते रची है रूप रावरे रसिकलाल 
तव ते बनी है बाल बात बरकत की। 
कहै रतनाकर रही रुचि नेननि में 
मीन मूख मंजुल gga ढरकत All 
आठो जाम बाम मग जोहत मृगी सी जब 
a पाय आहट तिनूक़ा खरकत की। 
अनुराग रंजित अवाज सो कढ़त स्याम , 
मानिक ते मानहु मरीचि मरकत की॥२॥ 
ज्यों भरि के जल तीर धरी निरख्यौ त्या अधीर हे न्हात कन्हाई | 
जान नहीं tafe ताकनि मैं रतनाकर कीनी कहा ठुनहाई ॥ 
- छाई कछू हरुवाई सरीर के नीर भैं आई कछू भरुवाई 
नागरी की नित की जो सधी सोई गागरी आजु उठे न उठाई॥३॥ 
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f feat चुंबन खेलत मैं कहूँ तापे कहा इतनौ सतरानी | 
हॉठनि हीं में कछू करि सों हैं बृथा भरि भौंह कमान हैं तानी ॥ 
लीजिये फेरि सबेर अबे अबही तौ मिठासहुँ नाहिँ सिरानी | 
यो कहि सो हैँ कियो अधरा इन, वे तिरछौं' हैँ चितै मुसकानी Ul 


स्वासनि की ag मंजुल वास सु एला बरास-विलास बसाबति | 

सील सकोच की रोचकता रतनाकर त्यो रसता अधिकावति.॥ 

दाँतनि की ढुति बातनि भैं AR त्वग छीरक की छबि छाबति । 

पाटल की पंखुरी अधरानि कौं मंद हसी गुलकंद बनावति ॥५॥ 
तंग अँगिया सो cat चोटी सो चमोटी पाइ 


हिय हुमसावत सुढंग चल्यौ जात ÈI 
कहै रतनाकर al जोबन उमंग wal 

ग्रीवा तानि उन्नत sia seat जात है। 
पायो मरुभूमि भैं कहाँ ते इतौ पानिप जो 
„  पूरत तरंग अंग अंग चल्यो जात है । 
qaz बनाए ठमकत Ys पड़ लखौ 

tea अनंग कौ तुरंग चल्यो जात है॥ ६॥ 


देति ही काल्हि ही सीख हमै पर आपु ही आज मलोलन लागी। 
maè आयौ सुबोल asl अब तौ लघुता लिए बोलन लागी ॥ 
रूप-सुरा रतनाकर की चखते अंखियाँ इमि लोलन लागी | 
बावरी लौं बलि कुंजनि gala भाँवरी देत सी डोलन लागी ॥७॥ 


मोहन की मनमोहनी मूरति देखे बिना कल पावत नाही । 
देखे अदेखिनि की अबली कहूँ तालु सों जीभ लगावत नाहीं ॥ 
कीजिये केसी दई की दया aad को ब्योत बनावत नाही | 
मीच की कौन कहै रतनाकर नोंद हूँ नीच तो आवत नाही ॥८॥ 
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ठाढ़ी अबे चलि होहु कहूँ न तु वीर न भीर मैं पावे थिरेगे। 

हाट औँ बाट अटारिनि के घर-द्वारिनि के सव ठाम घिरेने ॥ 
£ Y y पे ae 

देखन को रतनाकर के बस नकु मैं एक पे एक गिरे गे। 


घेनु चराइ बजावत बेनु सुन्यो इह Ta गुपाल फिर गे॥ ९॥ 


जोग को भोग न सैहै हमैँ सो सँजोग की भावना टारी न जैहै | 
रूप-सुधा-रतनाकर छाँड़ि an मृग-नीर निवारी न जैहै॥ 
होड़न आइवे आइबे की परी ऊधव सो अत्र हारी न जैहै | 
थारी न Se तिहारी कही az मूरति मंजु बिसारी न जैहै ॥१०॥ 


हटकन संभु को न मानि हठ ठानि चली 
आई पितु गेह बात जानि सु sae की। 
कहे रतनाकर तहाँ न सनमान पाइ 
` मन पढ्चितान मॅ विलानी गति चाह की॥ 
पति अपमान मानि जदपि जराई देह 
तदपि समस्या भई कठिन नित्राह की। 
भावी बस और की कहै को यो सती हुती के 
ती हती पतिब्रता कही न मानी नाह की ॥११॥ 


दंत मुकताली में निराली लसे लाली बलि 
अधर चुनो ते प्रभा नीलम की फूटी है। 
कहै रतनाकर ais कपोल पझ्रागनि पे 
कल कुरुबिंद की छत्रीली छटा छूटी है॥ 
कैसी मनवारी माल धारी है ah ri i 
जाकी बिन गुन ही पत्यारी रहै जूटी है। 
जूटी हे कहाँ ते यह संपति प्रबीन आज 
कौन से aia जोहरी की हाट लूटी है !1१२॥ 
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। जमुना-कछारनि पे बन-दुम-डारनि पे 
|। आरे कछू मंजु मधुराई फिरि जाति है। 
| | ` कहै रतनाकर त्यो. नगर अगारनि पे 
f | mA पे बनक-निकाई फिरि जाति हे ॥ 
नर-पझु पच्छिनि की चरचा चलावे कौन 
ठ पोन मैं सरसाई फिरि जाति है। 
| | जहाँ जहाँ बाँसुरी बजावत कन्हाई बोर 
तहा तहा. मदन-दुहाई ,फिरि जाति हे ॥१३॥ 


z= 


मन होत्यो न जौ पहिल हीं at ता बिन होती न ऐसी दसा तन की। 
क SA A A A “ 

रतनाकर जानं सु माने विथा निधि पाइ के हाय गंवावन की ।। 

नहि आनन की कछु आनन पे चतुराई चिते चतुरानन की ! 

हाथ ही पारियो हो मन जौ तो रच्यौ किन मो हिँ बिना मन की।॥१४।। 


फूल मंडली को बर बानक वन्यौ है वन 
चारों आस सुख सुखमा की रासि छै रही | 
कहै रतनाकर रसिकमनि स्यामास्याम 
| मूलत हिँडोरे सखि चहुँघाँ उने रहीँ॥ 
"केती रस घूमि रही केती BP मूमि रहीं 
चूमि चूमि आँगुरी बलैया किती ले रही । 
केती झनकारि नचै नूपुर नगीना अरु | 
बीना लिए केतिक प्रबीना गान के रही ॥१५॥ 


लै लियो चुंबन तोऽत्र कहा अधरा तो रहो लुम पास तुम्हारो | 
at ही पे इतनौ करि रोस कियो इमि तेवर तानि करारी | 
पै अपनौ तौ क्रियो नहिं देखतिं लेखतिँ ताहि तौ खेल gaa | 
'देखौ fea धरि हाथ अहो तन मैं न रह्यौ मन हाय हमारी ॥१६॥ 
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भाव नए चित चाव नए अनुभाव नए उपराजति ही रहे । 
आँस सौं नेन उसास सों आनन गाँस सो प्राननि छाजत ही रहै ॥ 
कीजै कहा रतनाकर हाय अकाज के साजनि साजति ही रहै । | 
कानन भैं बिन बाज हूँ बेरिनि काननि मैं नित वाजति ही रहै ।।१७|| 


लालसा लगीये रहे भरि दृग देखन को 

सुदर सलोने वहै साँवरे पुरुष के। 
जोहि जोहि मोहो जाहि सो छबि न जोहो फेरि 

घेरि wer याही हेर फेर F aga के ॥ 
पारावार सुखमा अपार के हलोरनि सौं 

आरै और चोप चढ़े होत सनमुख के | 
पल पल माहि होति प्लावित पयोनिधि सैं 

बिपुल वियोग at सँजोग दुख सुख Russi 


मोहे नेन जोहि के सुरूप सुखमा को ऐन | 
3 ~ है 
ala सुनि वैन जो सु-चैन-रस बोह्यो है। 
कहै रतनाकर रसीली रसना रुचि ay 
बतरस-लालच छकाइ gÈ Heat है॥ 
सुखद सुबास पे लुभानी बास-बासना है s 
WIT परस उमंग-रस पोह्यो है॥ 
सोह्यौ है कहा पै तोहिं परत न जानि मोहिं 
a Y 
एरे मन जानि F अजान कहा Ala है ॥१९॥ 
खलन का ख्याल st गुलाल रंग मेलन कौं | 
साल पाहिले लॉ. संग सखिनि सिधारी F । 
कहे रतनाकर पै अब के अनोखी HE. 
अति बिपरीति रीति . नवल निहारी Ñi 
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हाँ तो लख्यो साबर-बसीकर-प्रभाव मंत्र 

निपट स्वतंत्र गीति अटपटवारी Fi 
dg चलति गुलाल की निहारी अरु 

मोहन को मंत्र जग्यौ जंत्र पिचकारी मैं ॥२०॥ 
सारी सखी मंडली मनाइ समुझाइ थकोँ 

निज-निज गुन के गुमान सब me FI 
कहै रतनाकर रसिक मनि मोहन हूँ 

मोहन को करि मनुहार मन हारे हैँ॥ 
एते माहि धाइ लगी लाल के हिये सों बाल 

चातक कलापी दापी सुनि ललकारे हैं। 
ढारे स्वच्छ सुरस सदाई घनश्याम ताते 

azg करि पच्छ मोर-पच्छ सिर धार FINRA 


तो कत अक्रूर क्रूर आए gfe गाम लैन 
एक ही सौं सो जौ ठाम ठाम ठहरायौ है | 
ee रतनाकर हतायौ किन तासों कंस 
घट-घट जाक निरगुन गुन छायो है॥ 
faq सिर पाय की उचारन चले जो वात 
ताकौ यहे कारन हमारे मन आयो है। 
he हाँहीं {v y ~ तुम्हें 
रूप तो इहाँही wal हिय में हमार ge 
ताही तैं अरूप-रूप भूप दरसायो है॥२२॥ 


शाती राखि रूप की हमारी हाय छाती माहि 
बाल कौ सँघाती घाती बनि बिलगायौ है। 


कहै रतनाकर सो gat न्याब ही तौ ऊधो 
मधुपुरि माहि जो अरूप सो wart है ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ प्रकीण पद्यावली 


परम अनूप एक p eT gi 

~ रूपवती जुवती न कोऊ मोहि पायौ है। 

ताते तुम्हे अब मनभावन सुरूप सोई ; 
हिय ते हमारे काढ़ि ल्यावन पठायौ हे ॥२३॥ 


रूप-रतनाकर-अनूप-ओप आनन पे 

विलुलित लोल लट ललित wat है। 
मेन-मद-माते नैन  ऐंड्-इठलाते बैन 
o जोवन के ठेन seat आसव अँगूरी है ॥ 
रोम-रोम रमत निहार aff पानिप सो 
हू पै दरस रस-तृपति अधूरी है। 
लाहयत प्रान कान्ह लखत हजारनि पै 

वारनि की होति तङ लालसा न पूरी है ॥२४॥ 


ऐसी दसा लखि कै सखि राबरी बाबरो होति न धीर gel परै | 
कोन के रूप के पानिप कौ रतनाकर यो भरि के उबस्थो परे ॥ 
बूक न मानति भेद कडू पर स्वेद हे रोमनि सौं सु cel परे । 
Aala सो रस हे निकखो परै नैननि Gi बनि आँस भरो परै ॥ २५ 


(2— 9 — 20 


आशा-व्योम-मंडल अखंड तम-मंडित मेँ 
S उपा के शुभागम का आगम जनाता है। 
>च-आंभलापा-कंज-कलिका अधोमुख को 

शिन फूक फूंक मुकुलित दरसाता है॥ 
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भारत-प्रताप भानु उच्च उदयाचल से 
कुहरा sgis का चिरस्थित हटाता है । 
भावी भव्य सुभग सुखद सुमनाबली का 
गंधी गंधवाहक सुगंध लिए आता है ॥२६॥ 
१२-८5-३० 


आई सहेट मैं भेंटन कों चलि कान्ह की चेटक सी वतिया सौं। 

देखी तहाँ इक सुंदरी नौल बिलोकति लोल कछू घतिया a 
w w w 

लोटन कों Sal कियो रतनाकर सोच सकोच सनी गतिया gi 
Aw तै WE कै कै is) ~ 

त्यो उन धाइ चिते हँसि के कसि के agers लई छतिया सौं ॥२७॥ 


१२-०५-३० 


साँबरी राधिका मान feat परि पाइनि गोरे गुबिद मनावत | 
नेन AN हैं रहें उनके नहिं, बैन बिने के न ये कहि पावत । 
हारी सखी सिए दे रतनाकर आन न भाइ सुभाइ पे छावत । 
ठानि न आवत मान उन्हें इनको नहिं मान मनावन आवत ॥२५॥ 
१९—5—३० 


aq हमारो किए कहा बेठि विसूरति कुंजनि में बनवारी । 
यामें है घात कछू न ag तुम हौ रतनाकर चेटकःचारी। 
घात कहा गुनौ साँची सुनौ हम तो यह बेठि मनावत प्यारी | 
देखन कौं यह रूप अनूप तुम्हें अंखियाँ दई देहि हमारी ॥२९॥ 

० २९--८--३० 


जानि बल पौरुष बिहीन. दलि दीन भयो z 
आपने fama हूँ कटाई जाति काँधी है। 


a 


कहै रतनाकर यो मति गति साधी मची 
जाकी क्रांति बेग सौं असांति महा आँधी है ॥ 
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कुटिल कुचारी के निगीरन सुखारी पर 
वक्र चाहि चक्र चरखे की फाल बाँधी है | 
ग्रसित गुरंड-प्राह आरत अथाह परे 
भारत-गयंद को गुबिंद भयो गाँधी है ॥३०॥ 
१-१-३१ | 


att बेद बींदत कहा धौं इहिँ रोग माहि 
सारे जोग जतन अजोग-जोगवारे F 

कहै रतनाकर गुनत met तू कहा 
at da मंत्र तंत्र निपट नकारे Fil 

हाय हितचितक चितावत कहा तू fala 

चाब चित इनके अर्चित-गति-वारे 

एरे गुनी गनक गुनत तू कहा धो बैठि | 
प्रेमिनि के नभ मैं न ग्रह हैँ न तारे Fee | 


5१ 


विषम वियोग-रोग-पीर सो अधीर है के 

वेदन को भेद मन बेद कौ सुनायौ है। 
कहै रतनाकर सु नारी-उदबेग जानि 

निपट निदान कै विधान ठहरायौ है ॥ 
नेह कौ पचत्रो aul जीवन अचर 
on नोंद भूख प्यास को बचैबौ समुझायौ है। 
नॅननि के पाथ काथ कुमुद-हिये कौ कह्यो 

दलित करेजौ पथ्य पावन बतायौ है ॥३२॥ 

aaa 
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Te चित चाहि ge चंचल वतावत पे 
ये तो आनि अचल हिये मै करो डेरे हैं । 


कहै रतनाकर निकाम कामवान गर्न 


ये तो कामना के घाय पूरत wat Fi 
कहत सरोज जे न पावत प्रमान-खोज 

ये तो रूप-पानिपःअनूग्-मौज हेरे Fi 
कहत कुरंग जे न जाने कछु रंग ढंग 

परम सुरंग ये तिरंग नेन तेरे Fia 


६--२--३१ 


परम प्रचंड मारतंड की मरीचिनि सौं 

ग्रीषम कौ भीषम प्रताप इमि art है। 
कहै रतनाकर मयंक मनि-कांत भयो 

सांत राति हू मै पारि किरन जरायो है ॥ 
वहति लुबार मनौ दहतिं दवारि देह 

केथों फनिपति फुफकार-फार लायौ ÈI 


कोऊ fel बिकल वियोगिनि विनै कै फेरि 


तीसरौ त्रिलोचन कौ लोचनि खुलायो है ॥३४॥ 
७--२--३१ 


कूजन लगे हैँ पिक si रसीले राग व 
गूँजन लगे हैँ Weds सुघराई में | 
कहै रतनाकर रसाल बौरि मूलि उठे डं 
फूलि उठे सुमन अनंद अधिकाई Ñ lI 
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साजन लगे हैँ साज सुखद सॅजोगी गन 
बाजन लगे हैँ बाज बिसद बचाई झैं । 
दंत लागे चाँपन वियोगी कहि 'हाय हंत !? 
संत लागे कॉपन बसंत की अवाई Y ।।३४।। 
८-२-३१ | 
| 
नाचत स्याम सदा इनपे तऊ ये तो रहेँ दिखसाध मैं सानी | 
चाहति रूप को लाहु लहैँ पै सहैँ सुख संपति की नित हानी ॥ 
है बिपरीत महा रतनाकर रीति परे इनकी नहिं जानी | 
पानिप ही की तृषारत हैँ तऊ ढारति हैँ अँखियाँ नित पानी ॥ ३६॥ 


९१९०-०२-१९ 


करति विचारि नाहिँ घाम छाहिँ हूँ कौ BR 
चाहून-उमाह सौ अथाहनि भरी रहै। 
कहे रतनाकर सु रोकत sh न रंच 
टोकत सखीनि हूँ के बिलखि लरी रहै ॥ 
लटकि मुरेरे सॉ करेरे कुच टेकि नेक २} 
९ कान दिये आहट पे थानहिं थरी Te | 
जब ते निहारी लाल रावरी छटा री बाल 
तथ ते अटारी आनि अटकि अरी TÈ zs 


e 


९०० । 


A 
लाल प गुलाल की चलाई राधिका जो ats 
ठि A : at र्‌ ~ ~ ~ 
Wo हृ परी सो कर-कंपन ते खोटी है। 
कहै रतनाकर wat पिचकारी उन 
प्यारी कुच-कोर कौं निहारि उत जोटी है॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Teao eT EE a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गण 
प्रकोण पद्या 
द्याबली २०९ 


नकु नेन सो है ते टरै न॒ इनके सोंभाइ 
सार सुषुकाइ जो पिछौं हैं चोट ओटी है। 
चोटी लहरी जो लुरि पीठि पे सुहागिनि की ह 
नागिनि हे कान्ह के करेज बह लोटी है ॥३८॥ 


TRS कहूँ झुकि भहरात कहूँ 
सघन लतानि के बितान mð मूमि रहे। 
कहे रतन[कर कहूँ हैं सर ऊपर आ 
कहूँ कुस कास के बिलास भरि भूमि रहे॥ 
फुदकि बिहंग कहूँ alan èn? कहे 
कुदकि प्लवंग कहूँ साखनि को दूँमि रहे । 
जुरत जलासनि चरासनि ata संग 
Y Ww 
बाघ कहूँ तिन प लगाए घात घूमि रहे ॥३९॥ 
१४--२--३१ 


तरनि तनूजा तीर बीर अवलोक्यौ आज , 
२ बर ब्रजराज साज सुषमा अभाषी कौ। 
रस रतनाकर की तरल तरंगनि सौं 

होत चल बिचल सुचित्त अभिलाषी कौ ॥ 
चाह भरि चाहिबौ सराहिबौ उमाहि ताहि 

थाहिबी है अमित अकास लघु माखी को | 
पूरती कछूक रूप-रासि लखिबे की आस 

आँखिनि में होत्यो जौ निवास सहसाखी कौ ॥४०॥ 

१५२-३१ 

२४ 
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छूटे जटा जूट सौं age गंगधार घोल 

मौलि सुधागार को अधार द्रसत है I 
कहै रतनाकर wat wat नेन 

कलित कृपा कौ चारु चाव सरसत है ॥ 
चारौ कर चारों फल बितरत चारों ओर 

sit लेनहारे ना निहारे अरसत है। 
दै दै बरदान ना आघात पंच आनन सो 

देखि सहसानन faa awa है ॥४१॥ 


१४--२--३१ 


आए gaat a an में पर 


ब्रह्म ga की लव लावत | 
`A 
है रतनाकर - मीत अहो नहीँ 

रंचक . धीरज - नीर सिंचावत ॥ 
लाज की आहुती पारि चले इत 

ताही सों ऊधव हाय कहावत | 
लाइ गए हरि आगि बियोग की 

अ तुम जोग की बात चलावत ॥४२॥ 


१७--२--११ 


See SU 


नि अनूठी मूठि चेटक की दै गयौ । 
कहै रतनाकर सुरंग रंग पारि अंग 


स्याम निज रंग RA रुचिर रचे गयो ॥ 
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करि के बहानौ मनमानौ फाग भेटन को 
बीज अनुराग को सु रोमनि मैं बै 

जानी पहिले तौ हाय होली की ठठोली, पर म 
चोली की टटोली मैं मरोरि मन लै गयौ ॥४१॥ 


१८२-३१ 


कीजिये हाय उपाय कहा 

अपने सियराइवे कौ हमेँ दाहत्तिं । 
रूप - सुधा स्तनाक को सु- 

चखावन काज निरंतर नाहति ॥ 
और रही k की नहो 

अँखियाँ दुखियाँ उतही काँ . उमाहतिं | 
ऐसी भई Raam असाध के 

देख्यो अबे पुनि देखित्रौ चाहिँ ॥४४॥ 


(८--२--३१ 


देखिबे कौ अकुलानी È नित 
पीर af cam धीर न TR । 


a रतनाकर  रेन-दिना aay 


पल पे पल Ae न पारतिं ॥ 
ये अँखियाँ weal बिनु हाय 
सहाय को ओर न sala बिचारति। 
धाइबे को उत ध्याइ मनाइ के 
पाइनि पे जल-अंजलि ढारति ॥४५॥ 
(प--२--३१ 
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राधिका कौ इक चित्र लिए कोऊ ze 
आई सकाति सँभारति चीर । 
पाइ चितेरिनि ae में सो T 
` रतनाकर औरंही आतुरी-भीर ॥ 
ad gat सी रही पल रोकि fe 
बिलोकि चकी सी रही सब बीर। 
दोय ते एक भए मन दोऊ के 
एक ते हे गई हो तसवीर ॥४६॥ 


१९--२--३१ 


एक ही am स्वरूप अनूप है 
खाची, यदै मन क एक लेकीर। 
त्या रतनाकर सेस को भेस 
असेस लसँ भ्रम की भरी wit it 
ता बिनु और जो देखि परै 
थिति ताकी सुनौ औ गुनौ धरि धीरे । 
लोचन ह्वेतता दोष लगें 
यह एक ते ह्वे गई द्वे तसबीरे ॥४७॥ 
१९२-३१. 


सालु के नेक न त्रास गुने 
„ न॑ सुन क्छु सीख जो देति जिठानी। 
त्यों रतनाकर आन धरै न तो 

कान करै सखियानि की बानी॥ 
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देखन ही की सु घात भैं डोलति 
बोलति बात at बिततानी | 
रोबत रोबत ही अब तौ गिरि 

वाकी गयौ अँखियानि क्रो पानी ॥४८॥ 


२०२-२१ 


w 


नीरव दिगंगना उमंग रंग-प्रांगण मेँ 

जिसके प्रसंग का अभंग गीत गाती हैं । 
अतुल अपार अंधकार विश्व-व्यापक मेँ 

जिसकी सुज्योति की छटाएँ छहराती हैं॥ 
जिसके अमंद मुखचंद के बिलोके बिना 

पारावार - तरल - तरंगे उफनाती हैँ | 
पाने को उसी की बाँकी भाँकी मन-मंदिर मेँ 

मंद मुसकाती गिरा गुप्त चली आती हैं ॥४९॥ 


अधि तौ sit al व्यतीत भई अब 
जात न धीरज बोधि wal है। 


त्यौ रतनाकर बातनि सौं न तु 


'पातिनि सौं तन-ताप सखौ है॥ 


आपु धारिय पाइ sd हम पे 
उपाय न जाय aa Èl 
प्रान उसास ह्र जात wat अरु 
आँस & जीवन जात gral है ॥५०॥ 
४-३-३१ 
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चोरमिहीचिनि - हार - गिलानि न 

मानि इतो मन मेँ अवसेरो। 
प्यारी feat की W अहो 

रतनाकर सों इमि नेन न फेरौ॥ 
चुंबन की बदि बाजी अबे तुम 

सारि ले आपने ही कर गेरो। 
हार औ जीत हू को. सुख सौं रहै 


~ 


रावरे ही मुख सा Aa ika 
१२--३--३ १ 


तू तौ कहै अलकावली भौर सी 
मो मत ये अलि आहिँ जँजीरे । 
तोहि तौ कंज से नैन लगौ पर 
भेन के बान लाँ मोहिं बिदीरें॥ - 
है कछु नेननि ही को विवेक के 
č एर सा हे गई ४ तसबीर | 
तोहि तौ मूक है चित्र पै मोहि 
बतावत भाव ` बिचित्र की भोरे ॥४२॥ 
२४-३३१ 


निकसत चारु चुभकी लै मुख मंडल पे 
केसनि कौ कलित कलाप मढ़ि आयौ है। 
मानो निज बैरि के aq रतनाकर ई 


व्योम ते परि तम-तोम बढ़ि आयौ है ॥ 
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ताहि सरुकाइ sate सीस ze बाल 
भाव यह चित पै aaa चढ़ि आयौ है। 
मानो मंद राहु के निवारि तम फंद बंद ' : 
अमल अमंद चारु चंद कढि आयौ है॥४३॥ 


१४--४--३ १ 


आवत . हॉ सुधि रावरी iF 
ही में हजार हुलास भरे हैं। 
अ रतनाकर नाम लिए सु 
उसास ह्वे आनन आनि अरैं Fi 
जानि यहे मन में रतनाकर 
रावरे पंथ की R घरें ' Fi 
राखत आँखिनि भैं न रहें 
अँसुवा बनि पाइनि आनि परे हें ॥५४॥ 
१५--४--३१ 


_ कोऊ उठे sift कोऊ रहति करेजौ चॉपि 


कोऊ माँपि ठौरही ठगी सी मढि जाति है | 
कंहै रतनाकर त्रिभंगी को सुधंग चाहि 
गोपिनि के और ही उमंग बढ़ि जाति है ॥ 
Oa काहि जोहि काहि चाहत रिमेबो मोहिं 
सो तौ बात त्यौरि सौं न ब्यौरि पढ़ि जाति है | 
जितै जितै चारु चिते भ्रकुटी बिलासे कान्ह 
तितै तिते काम की कमान चढ़ि जाति है ॥५४॥ 
२४-४३१ 
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उष महूष हूँ लाजति ही RI 
भावनि के रतनाकर झैँ 
. अलखो लहरै उपराजति ही रहै ॥ 
प्राननि मैं हिय मेँ an अंग भैं 

यों धुनि पे धुनि छाजति हो A 
कानन भैं तो बजे aaa 

पर काननि बाँसुरी बाजति ही TÈ ISN 


२९-४३१ 


आली दिन ट्रेक तै न जानें कहा कौतुक सौ 

तन मन माहि देखि दरसन लाग्यौ री। 
बेठत उठत बतरात जल . जात गात 

कछु न जनात कहा अरसन लाग्यौ री॥ 
लखि रतनाकर की बंक vat कौ लोच 

अकथ सकोच सोच परसन लाग्यो री। 


तरसन लाग्यो जिय जानति न जानि कहा ” 
रै रंग ढंग अंग सरसन लाग्यौ री ॥५७ 
२२५-२१ 


Tet गाँव भें am मच्यो 
हुरिहारनि के उर आचद फूले । 
मूठ चलावत warez fad 
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लाल गुलाल की gak F 
त्रज-बालनि के इमि आनन aa | 
काम-कलाकर की मनो मठ सॉ 
पावकपुंज भै पंकज फूले ॥४८॥ 
२४-५ -३१ 


सेस fa लै श्री ada कौ 

लाइ चिता चित सूल सॉ gas 
जानकी जाइ निसंक चढ़ी 

रतनाकर समानि दई GAT II 
आनन नेन प्रसन्न महा लखि 

देव अदेव सबै सुधि भूले। 
गौरि गिरा मन m कह्यौ 

सनौ पावक पुंज भैं पंकज फूले ॥५९॥ 


२४५-२१ 


'फूले फूले फिरत कहो तौ तुम कापे अहो 
Ma तौ महत्ता सत्ता सब कछु जानी है । 
कहै रतनाकर बिडंबना fafa जेती 

जीबन के चित्र al न अधिक प्रमानी है ॥ 
. हाँ सो नहीं होति औ नहीं सौं होति हाँ है सदा 

ताते हाँ चहैयनि नहीँ सों रुचि मानी हे । 
इहिं भवसागर मैं स्वास आसही पै बस 
पानी के बबूले सो थिरानी जिंदगानी है ॥६०॥ 


२४--५--३१ 
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भारत निवासिनि कौ सहन-सुभाव देखि 
fra चकरान्यो परि विस्मय-भ्रमर मे) 
कहै रतनाकर बिलोकी बीरता तौ बहु 
ऐसी पर धीरता न नर में अमर मे i 
एक ओर कुंतल कृपान घमसान तोप g 
एक ओर टूटी हू कटारी ना कमर FI 
भूले से भ्रमे से भकुवाने से बिलोकि रहे 
हारि रहे हिंसक अहिंसा के समर में ॥६१॥ 


२४---५--३१ 


लागे नेकु taf अचैन चित-ऐन at 

अंग करे सकल sit सतवारे Fi 
कहे रतनाकर बढ़त तन ताप होत 

दरस-तृषा सौं प्रान परम gat Yi 
ओषध उपाय ना विहाइ बिष सोई और 

तलफत हाय परे नंद के gat FI 
धारे सुरमे की सान-ओप अनियारे अति र 

लोचन तिहारे बलि बिसिष बिसारे हैं॥६२॥ 


२४--५--३६१ | 


आए हँ कहाँ ते कहाँ जाइबो कहाँ हे फेरि | 
काको खोज माहिँ फिर जित तित मारे हैं। 

कहै रतनाकर कहा है काज तासौ पुनि 
काज ओ अकाज के बिभेद कत ant ZN 
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भेद भावना कौ कहा कारन at काज कळू, 
कारन ओ काज के कहाँ लगि पसारे हैं। 
ये सब प्रपंच गुने ज्ञान-मत-वारे वैठि 
हम तो तिहारे प्रेम-पान-मतबारे हैं ॥६३॥ 
२०--६--३ १ 


वा सुखमा रतनाकर कौ चित 
तें नहि tgs aH सुरात है। 
यौ. लहरे छबि की, कहँ 

छुटि छींटनि आनि अकास पुरात È 
ऐसो owe कछु पानिप नेननि 

जो तन तापनि हूँ न भुरात है। 
गोबत गोवत हूँ न gua औँ 


रोबत üm हूँ. न उरात है ॥६४॥ 


२०७-३१ 


छोटे बड़े बृच्छनि की पाँति बहु भाँति कहूँ 
k सघन समूह कहूँ सुखद सुहाण हैं | 
कहै रतनाकर aa बन-बेलिनि के 
जहाँ तेहाँ बिबिध बिधान छबि छाए हैं॥ 
बैठत उडत मँडरात कल बोलत ओ 
डारनि पै डोलत fet बहु भाण हैँ। 
बिचरत बाघ am qa अतंक कहूँ 
कहूँ मृग ससक ससंक फिरे धाए हैं॥६५॥ 
२८--७-- ३१ 
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सिंह-पौर akaa सों लज्जित करत काम 

नेन अभिराम स्याम जमकत आपै है | 
कहै रतनाकर कृपा की सुसक्यानि मढयो 

आनन अनूप चारु चमकत आवे है॥ 
माते मद-गलित mig लो सु मंद-मंद 

चलि चलि ठाम ठाम ठमकत आवै है । 


दमकत दिव्य दीप दिपत अनूप-रूप 
मॉमरो मुकुट Bit झमकत आवै है ॥६६॥ 
{—5— 38 


देखत Ge ना 'तो कहा हैं नेन देखत ये 
सुनत ge ना तौऽव wad सुनें कहा | 
कहै रतनाकर. न पाबै जौ तिहारी बास 
नासा तौ प्रसूननि सों ललकि लुने कहा ॥ 
तेरे बिनु काको रस रसना लहति यह 
_परसन माहि त्वक अपर चुने कहा । 
कोऊ धुने ज्ञान की कहानी मनमानी बैठि 
अलख लखैयनि को हम पे qa कहा ॥६७। 
x १--९--३१ 
देख नभ-मंडल ते सहित अखंडल के 
मंडल अखंड सब सुरनि अनी के हैं । 
कहै रतनाकर न पावे पर कोऊ लखि 
कोतुक अनोखे आज होत जो अलीके Fi 
पाइ निज तारौ नेन aaa चवाइनि के 
»  खुलि गए द्वार कारागार के दरी के हैं। 
नोंद सौंपि आपनी प्रगाढ पाहरू गन कौ 


जागि उठे भाग बसुदेव देवकी के हैं ॥६८॥ 
५-९-२१ 
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आवन लगी है दिन ge ते हमारे धाम 

रहे fig काम जाम जाम अरुभाई है | 
कहे रतनाकर खिल्लोननि welt राखि 
बार-बार जननी चितावत कन्हाई है ॥ 
देखी सुनी ग्वारिनि कितेक ब्रज बारिनि पै 

राधासी न ओर अभिहारिनि लखाई है। 
हेरत हीं हेरत etal तौ है amd कछु. 

काह धौं fect पै न परत जनाई है ॥६९॥. 


१९--१९०-र१ 


, 


राका रजनी की सज नीकी गंग की यो लसे 

मानौ मुकता के भरे थार थलकत हें । 
ae रतनाकर याँ कल धुनि आवे होति 

मानो कलहंसनि के गोत ललकत हैं ॥ 
हिलि मिलि मंद लहरी के माल-जालनि पै 

भिलिमिल चंद के अनंद मलकत È| 
मानौ चारु चादरें बिसाल बादल के बने र 
; पवन प्रसंग सौं सुढंग हलकत हैं ॥७०॥ 

१५--१२--३१ 


गमकत मंजु कहूँ प्रफुलित कंज-गंज के 
gaa जापै अलिःपुंज भमकत Yı 
कहे रतनाकर सिवारनि a भारनि में हे 
करत Waa कहूँ चेल्हा चमकत Fu 
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लोल लहरी की सुखमा पे हेम-मंडित के 
अरुन प्रकास के बिलास दमकत ह । 
az तटिनी के चख चंचल जहाँ ही जात 
चंचलता त्यागि के तहाँ हाँ ठमकत हैं ॥७१॥ 
१५-१२-३१ 


amg निसा की सरिता की सुखदाई छबि 
 हेरत ही हेरत हिये मैं सरसाति है। 
कहै रतनाकर अमंद चंद्रिका के परे 
सारी जरतारी की gent छहराति Èn 
मीन दृग चंद्र-बिंब आनन सिवार केस 
कल कल नूपुर की सु धुनि सुह्दाति है। 
सञ्जित fame अभिसारिका रसीली मनो 
जीवन-अधार के अगार चली जाति है ॥७२॥ 
१४--१२--३ १ 
जाए घात बाघ को बिलोकि हूँ टरै ना मृग 
z आए . पास सृग हूँ पे बाघ ना भरापे है । 
कह रतनाकर लगाए थन आनन मैं 
ON 
| TU न चाप ओ न गाय पय आपे है॥ 
पाय aq पन्नग हूँ रहत RAN रोकि 
जव नॅदनंद g बाँसुरी अलापै 
5 लापै है । 
भोगिनि आ सु साध छाप छापे नई 
गन को साँसु री समाधि थिर ara है ॥७३॥ 


१७-१२३१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. ++7> यारा ee RTS one m e 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TAN पद्यावली २२३ 


qaa अमावस की रेनि भे बिलोकी जाइ 
z सुर-सरिता पे छबि छलकति छाजी है। 
कहे रतनाकर ğal अंधकार-रासि 
| ; अवनि अकास. एकमेक रुचि साजी है ॥ 
।„  हिलिमिलि तामैँ धौल धार की अनोखी छटा 
कवि-सुख चोखी चार उक्ति उपराजी है | 
तम-गुन-तोम गिरि ama के बीच ad 
उज्जल सतोगुन रजत रेख राजी है syi 
१७-१२-३१ 
एहो लंदनेस नंदनेस लों बिराजे रहो 
छाजे रहौ छायां .सुभ नीति सुरवेली की । 
ae सांति फेर वाही भाँति भव्य भारत मैं 
aia पछितेहै क्रांतिकारिनि झमेली की॥ 


७ ००००७००००००००००००००१००००००००७०७०००००००००० 


पेहे एक बाल एकबाल कम होन नाहि 
ढाल कम ना है एक मालम हेली की ॥७५॥ 


aae लोनी we ललित कपोलनि कौं 
अध अमोलनि gan थलक्रति है । 

| . aè रतनाकर रुचिर ग्रीव-सीब पाइ 
| ठुलरी cafe gaus 'दलकति है ॥ 

अंग अंग आनंद तरंग की उमंग उठ 
आनन पै मंजु मुसुक़ाति छलकति Èl 

.फलकति ` काँधे चढ़ी चटक पिछोरी पीत 


हुलसि हिये पै बनमाल हलकति है ॥७६॥ 
| «~ 7: प--१--३२ 


ə ae CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२२४ Digitized by Arya Sampeprapraatra ghennai and eGangotri 


तेरौ रोस रुचिर सदोस हू हो हेरन कों 

लागी मन लालसा न Fa डगि जाति है। 
कहै रतनाकर रुखाई माहि मान हूँ की 

सहज gua .सरसाई खगि जाति है॥ - 
फीकि चितवनि हूँ न नीकि भाँति जानी जाति | 

तामैँ लोल लोचन लुनाई लगि जाति है। f 
कहति कछू जो. कटु वानि हूँ अठान ठानि 

आनि अधरा सो agug पगि जाति है ॥७७॥ 


४--२--३२ 


 गंग-कछार के मंजुल बंजुल काक कोऊ महा मोद उफाने। 
देखत प्राकृत सु'द्रता पद प्राकृत ही के RA ठिक ठाने॥ 
पाई सुधा-सम बारि अघाइ न आपनी जोट कोऊ जग जाने | | 
हंस कों हाँस मजूर मयूर कं कोइला कोकिला काँ मन नानै ॥७८॥ 

| | ५-२-३२ 


राँच्यो रति जाग नींद सौंपि कै हमारे भाग 

र ae तो सोध आप ही झपकि ठहि देत है e 
बाढ उहिं प्यारी-मुख मंजुल सुधाकर सौं E 
रस-रतनाकर की. थाह थहि देत Fi | 

पानिप के अमल अगार सु सार as - 
णाइ उर gee दवारि दहि देतहैँ। - 
नैन बिन-बानी कहि कबिनि बखानी बात | 
ये तौ पर सकल कहानी कहि देत हैँ ॥७९॥ 


२९४-२२ 
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दुख सुख wat हमारे हे रहे हैं एक 
सारे भेद-भाव के पसारे दरे देत Fi 
कहे रतनाकर fet कजरारे आँ 
कालकूट नेननि हमार धरे देत हैं॥ 
जावक के दाग रहे जागि cae जो भाल 
सो तो मम अंतर अँगार भरे देत हैँ। 
कठिन करारे कुच उर जो तिहारे अरे 
हिय भैं हमारे सो दरार करे देत हैं ॥८०॥ 
१—५-—२२ 


फाटि जात बसन fea में लागि ate जात 

कैसे डाँट आपने बिराने की बरे हैँ हम । 
कहे रतनाकर त्यो सखिनि सहेलिनि के 

कूट-कालकूट-धूँट घातक अचे हैँ हम॥ 
अब लो भई सो भई कब लो दई के गई 

ननद जिठानी-सास-त्रास सिर AÈ हम। 


ae बर बेली चारु चटक चमेली चुनि 


सुमन गुलाब के न चुनन सिधै हैँ हम ॥८१॥ 
५-५-३२ 


\ 


कलित कलापी पन्नगेस मोती-मात मंजु 2 
खंजरीट कीर के सरीर जात जाने हैँ। 


कहै रतनाकर बलाक कल कोकिल ञौ < 
पारावत चारु चक्रवाक रुचि साने हैं ॥ 


१५ 
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कोमल पुरेनि-पात get मलिंद-पॉाँति 
केहरि करिंद हंस कबिनि बखाने हँ | 
ढंग पसु पच्छिन के तेरे अंग अंगनि ज्यो 
रंग amg में त्यो अमानवी समाने हैँ।८२॥ 
११--५-३२ | 


\ 
सघन ga केस-कलित कलाप हेरि 
ललित अलाप के कलापि बहकत F| 
“कहे रतनाकर तिहारी weet की सान 
देखि देखि कुसुम-कमान अहकत XI 
अधर विलोकि कीर लोलुप अधीर होत 
बानी ढंग कान के कुरंग गहकत Fi 
ठहकत भौर भोर जात कुंज-कानन कों | 
रेनि चाहि आनत चकोर चहकत हैँ ॥5२॥ | 


१३५-२९ 


देखि तव आनन अपार सुखमा कौ भार 
चित्त चतुरानन के अजगुत जाग्यो है । ˆ 
कहै रतनाकर सुधा के मंजु आकर सो 
तोलन को ताहि लील अति अनुराग्यौ है॥ , 
समता न पाइ पे उपाय करिबे कौं कळू Í 


हमता लगाइ ममता सो मोह पाग्यो है । 
'तारनि को रासि ai बढ़ायो ag गौरव पे 


तो हूँ पला चंद को अकास जाइ लाग्यौ है ॥२४॥ 
१४५-२९ 
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देखि तव आनन अनूप सुख रूप महा 

जाकी सुखमा कौ जग होत गुन-गुंज है । 
| कहै रतनाकर सुधाकर बनावे बिधि 
ताकी समता कौं हमता के परि तुज है॥ 
तेरो दिव्य दुति सो न दीपति बिलोकि ताकी 
हैं: “रो सकुचि सिहाइ होति मति गति लु'ज है। 
तोरि तोरि डारत AAR रिस भारनि सौं 

होत दिसि चारनि सो तारनि को पुंज है ॥८५॥ 


१६-५३२ 


जारे देत किंसुक उजारे देत गंधबाह 
दाप कै बिचारे बिरहीनि के निकर पै। 
॥ , कहै रतनाकर प्रचारि बाट पारे देत 
र पिक मतवारे ब्यथा-मारे की डगर पै॥ 
wal ऋतुराज कैसो राज है तिहारो हाय 
जामें बली गाजि गाज गेरत निबर पे। 
“काम हूँ जनावे बल आनि अबलानि ही. पे 
करत न वार पे नकार गिरिधर पे ॥८६॥ 


ME 


होत चल अचल अचल चल होत अहो 

होत जल पाहून पखान जलःखाता है 
कहै रतनाकर अनंग अंग धारि नयो 
स्वर-सर साधन न जाको जग-त्राता है॥ 
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त्याग्यौ पति पतिनी स्वपूत त्याग्यो माता है । 

संचि संचि मूर्छना प्रपंच खटराग पागि 
कान्ह सुख लागि भई बाँसुरी विधाता है isol 
१८-५३२ ४ 


| 
| 
| 
रहतिं न रूँधी ब्रजबाम चले gat धाइ 
| 


फेरि मुख नेननि निवेरि कहा बेठी वीर 
रावरो कटाच्छ महा तीर बृथा छोजै ना। 
कहै रतनाकर निहारि तिहारे ढंग 
कान्हर क ओर हू उमंग अंग भीजे ना ॥ 
्रीति-रंग-भूमि-नीति-निपुन नवेलिनि को 
सखिनि सहेलिनि को हास सिर लीजै ना। 
आकर करि कीजै निचबार नीठि हुँ ना दीठि 
रार करि वेरी को अनेरी पीठि दीजै ना ss 


२०५-२१ 


ay a 


लखि त्रजराज को लड़ेतौ sE we अरी e 

पड़ पड़ us पण धारत चलत है। . 
कहै रतनाकर feat मग आँखिनि के ! 

लाख अभिलाषनि उभारत चलत È | . 
सुमन सुबास लाइ रुचिर बनाइ रच्यौ 

कटुक अनंद सौं उछारत चलत Èl 
करि करि मानो हाथ मन दिखत्रैयनि के 

परत पारत सभारत चलत है ॥८९॥ 


२ ५ 
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सँग में तरैयनि के राका रजनीस चारु 
चोहरे अटा पे छटा बलित बिराज्यौ है । 
रतनाकर निहारि सो नबेली निज 
आनन सौं करन-मिलान-च्याँत साञ्यौ है॥ 
संग ले सयानि सखियानि नियरान चली 
„ aT नूपुर निनाद मग areal है। 
ज्यो-्ज्यों मंद-मंद चढ़ी आवति गरूर बढ़ी 
त्यौ-त्योँ मद-चूर चंद eft जात भाज्यौ है ॥९०॥ 
३-६-३२ 


ॐ 
py 


सकत a Agg संताप सहि मित्रनि के 

होत आप द्रबित गिरीस सुखकारी हैं। 
कहै रतनाकर सु थँँभत न थाँभौ फेरि 

चलत धधाइ भए sec eat Fi 
कृपा-छमा-दान-बरदान-सनमान रूप 

थाह-हीन प्रचुर प्रवाह होत भारी हैं। 
एक गंग-धारी तुम्हें कहत सबै हैँ पर 

आप तौ पुरारी किये पंच गंग जारी हैँ॥९१॥ 

६-६-३२ 


देखि मुगलद्दल W बिबस प्रताप परयो 
ang कैलवाड़े कौ सु झाला मूमि आयो है | 
कहे रतनाकर स्वदेस अलुरक्ति आनि 
स्थामि-भक्ति ठानि प्रान पानि धरि धायो है ॥ 
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चीरि wit .कादयो ताहि तुरत अलच्छित के 
ag परपच्छिनि कौ आप कौं बनायो है । 
दीन्ही भुजा साथ मेदपाट की धुजा ले हाथ l 
हेम-छत्र ले के छेम-छत्र सिर छायो है ॥९२॥ 
९--६-३२ 


रानी प्रथिराज की निहारति सिंगार-हाट 

पारति सु दीठि गथ बिबिध बिसाती पे । 
कहै रतनाकर फिरी त्यौ फँसी फंद बीच 

लपक्यो नगीच नीच धरम अराती पै ॥ 
परसत पानि अनवान राजपूती आनि 

ओचक अचूक घात कीन्ही धूमि घाती पै। 
झटकि भटाक कर पटकि धरा पै धरी 

कातौ-नोक गब्बर अकब्बर की छाती पै ॥९३॥ 


१६--६-रेर 


( १८ ) दोहावली 


भो चितवनि _डोरे बरुनि असि कटार ee तीर । 
क्ट्त ta बोधत बिंधत जिय Ra मन तन बीर ॥ १॥ 
काप तेरे हगनि की कही बड़ाई जाइ। 
Praga जाके मुख बसे सो जिहिँ रह्यो समाइ ॥ २॥ 
किये लाल जब तें ललकि बाल-नैन निज ऐन। 
बरुनी ओट उसीर की तब सै सींचत सैन ॥ ३ ॥ 
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छाके नेह निरास की तब लॉ प्यास न जाइ। 
जब लो. हियो अघाइ aff हृग-सर-पानिप पाइ ॥४॥ 
hae चितवनि को दीन्यो बिन तकरार | 
aga कोन तगादो बारंबार ॥ ४॥ 
ऋनी धनी सो हँ परत याँ परिहरत उदोत। 
देखत दिनकर दरस ज्यों चंद मंद-मुख होत ॥ ६॥ 
चंद-मुखिनि के बृंद-बिच निरतत श्री त्रजचंद । 
एते चंद बिलोकि भो चंद चकित-चित मंद ॥७॥ 
नभ जल थल नैना करत निसि दिन w अहेर । 
at मीन सग कहन के वाज ग्राह अरु सेर ॥८॥ 
सोति-फंद saag लखि चंद-गहन मन मानि। 
देन चहति जिय-दान तिय तुरत न्हाइ अँसुवानि ॥ ९ ॥ 
आस-पास में परि wl प्रान-पखेरू पाइ। 
हाय करत पंजर गरत परत न तऊ उड़ाइ॥१०॥ 


नव नीरद्‌-दामिनि-दुति जुगल-किसोर । 
tf सुदित मन नाचन जीवन मोर ॥११॥ 
ब्रज्ञ-जीवन-जीवन सो जीवन मोर | 


ब्रज जीबन जीवन. सो जोवन मोर ।१२॥ 
पिय vat की बतियाँ सुनि सखि भोर। 


` आस : नहीं हग आवत जीवन मोर॥१३॥ 


जतन परोसी-चैन को करिबो अति सुख देत। 
सुनत कहानी कान ज्यौ नेन-नींद के हेत॥१४॥ 
अचौ नीचौ è रहत अगनित लहत उदोत। 
जात सिंधुतल gfe परि मुक्ति स्वातिजल होत ॥१४। 
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संतत पिय प्यारे बसत मो हिय द्पन साहि। 
daa जात त्यौं त्या सखी ज्यो हो ज्यों विलगाहि ॥१६॥ 
होत सीस नीचौ निपट नीच-कुसंगति पाइ। 
परत बारिःबिच जाइ ज्यों काम छाइ दरसाइ॥१७। | 
सुवरनःकनक प्रभाव ते सुमन-कनक को बीस । i 
वह महीस के सीस यह चढत ईस कें सीस ॥१५॥ i 

i 
दारिद-बाय प्रभाय सो पीड़ित जाकी देह। 
ताके qaa निसेस कों हत धनेस-सनेह ॥१९॥ ' 
दारिद-दुख सो जासु हिय होय दीन छत छीन। 
साधक ताकी व्याधि at कहत Baie प्रबीन ॥२०॥ 
मो-से तारौ तो aA तार कहा पपान। 
बानर हूँ के परस सौं होति सिला जलजान URC 


See e 


वरुनी के नीके बने द्वे पिंजरे कलदार। 
फाँसत खंजन-नेन st kaa नैन Rman ॥२२॥ 
डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की में दर 
हरप्यारी देवी F ; 
संतोष | आर्य 
कुमारी, रवि प्रकाश HATA hy 


छ 
(22 
Q 
C 18088) K; Dp 9 
४५४ त ` 
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रस-मामासा 
पय धक लेखक 
| स्वगीय nat रामचंद्र शुक्ल 


इसमें लेखक ने आधु निक जिज्ञासा को दृष्टि 

में रखकर रस का विवेचन किया है। प्राचीन 
भारतीय काव्यशाख् ओर नवीन पश्चिमी मनो- 

` विज्ञान की पूरी छानबीन करके रस एवं भाव 
-का निरूपण हुआ है । पंडितराज जगन्नाथ के 
बाद से शाब्राभ्यासियों ने एक प्रकार से रस 
मीमांसा करनी छोड़ दी थी। अतः भारतीय 
._ रीतिशाख में आचार्य के इस ग्रंथ का महत्त्व 
सव :सिद्ध है। इसमें काव्य, विभाव, भाव, | 
रस और शब्दशक्ति नामक ५ खंड हैं जिनके |, 
Sette १० अध्यायों भें काव्यगत रस की सभी 
ss SRS सम्यक्‌ विवेचना की गई हे | यह 
: z ~ वही म्रंथ है जिसके सैद्धांतिक मानदंड से सूर, 
_ ` तुलसी, जायसी आदि कवियों की विशद और 
>. हिंदी साहित्य की सामान्य स्वरूपबोधक समीक्षा 


: a ATMA, आचार्य ने प्रस्तुत की है तथा जिसकी प्रतीक्षा 
> Mma दिनों से कर रहा था । 

jo on N न 
5. ८ ४० ८. ` ` नोगरीप्रचारिणी सभा 


- बनारस। | 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


